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फ्त्द्द्लए 


नई दालीस के बिना सद-सेवा ओर सद-सेवा के बिना 
नई तालीम, झोर मूल्य-परिवर्तन के विना दोनो निर्वीय तथा 
निरर्थक हैं. इस आशय का एक छोटा-सा लेख मने 'सवोदय' गे 
दिया धा। विचार तो वेसे मन मे वई दिनों से चल रहे थे, पर 
लिखने का टाहता था। आखिर लिखे बिना नहीं रहा गया ' 


उस लेव फो निनित्त करके भी धीरेन भाई ने नई तालीम 
को मोमांसा करनेवाले कुड लेख लिखे, जो पाठकोी के छिए 
पुत्तकाक्ार प्रयट किये जा रहे हैं। हरेक सवोदय-प्र मी समाज- 


सेवक के लिए उसमे चित्तन-समनन की बहुत सामग्री मिल्ने- 
बालो हे। 


भृद्दान-यज्ञ आन्दोलन ने देश मे जो आशाए निर्माण की 
हैं वे ठभी सफल होंगी, जब हमारे जीवन से नई ताल म और 
स्वे-सेवा छा अभेद सघेगा और हमारी सब सस्थाएँ अलग- 
अलग न रहकर समरस ठथा एकरस हदोंगीं। 


आगामी सर्वोदय-सम्सेडन मे इस पर कुद्ठ निणय हो जाना 


चाहिए। इसमे धीरेन भाई का यह समोक्षण मददगार होगा, 
ऐप्ी सुम्प उम्मीद हे । 


जा 
सक्रका 


आह ( गया ) 2 
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रह दाद्धार स द्ादपचातला दा निराकरण 


गाधीजी ने संसार को आसा व्य रादेण सुदाया। श्सी हेठ 
च््जी ए्‌ हट की 
उनहं वंत्ते शान [7 दा सरनन-उरफ चाना जाता ६ व्यागून त्सा को 


मल 5 डा न हट ६० मा अल ते 
छत कट कर गाना: पे न॑दाया। दथाह थाई छू 335 -+) « संबायिर 
मइान्याममाह सा अन्‍य? ह- गाही के ्तनज अज5 वाआन+-- "व्याननक न। उमर भाक >न्‍मायक०.. धडामगा.वा-+-स+--क पंना-ननया, कि 
3७$ एप एेपा पनल चल ७:2९ से मानउ-सझाज का या ह्त्ताद डे 


वाणी चुनाते हा रद ६&। लो गावनीडी ने कोनसी न. वात यतायी * 


घो। घर्म-चक्र-प्रदतेक 
दावा ; घह्-च्कऋ-ददतक5 
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फारण विज्ञान की प्रगति एवं इस प्रगत्ति के साथ साथ फिर युद्यत्ृत्ति के 
पुनविकास रूपी विप-चक्र ने संसार को घेर लिया। मनुष्य की जसी 
धृत्ति होती है, उसे ही चरिताथ करने के लिये बह अपनी सारी शक्ति 
शोर बुद्ध लगाता है। अत्तरत्र दस चेज्ञानिक चुग में यह लाजिमी 
था। मानद्र-समाज अपनी हिसा-बृत्ति चरिता्थ करने में विमान की 
नयी-नयी सोज करने रूगा । नतीजा यह हुआ कि वेज्ञानिक आविष्कार 
पी पराकाप्ठा ही ने मनुष्य-समाज के अस्तिन्‍्व को खतरे में टाल दिया । 
नित-नूतन ध्व॑सात्मक शर्स्त्रों के आविष्कार ने सनुष्य को भयभीत कर 


दिया थ्यीर फलस्वरप उसके सामने आत्मरक्षा की एक भहान समस्या 
सद्दी दो गयी । 


आज की हिंसा का स्ग्राद्दी स्वरूप 


आत्मरत्षा सृष्टि की मूल बत्ति है। झत. जब फमी समाज में 
इ_स पर खतरा थआ पढ़ता है, तो इन्सान व्याकुल होऊर इससे अपनी 
मुक्ति पी वात हंदने लगता है। मनुष्य-समाज ने यह देखा 
कि अब समय शा गया है फ्ि यह विज्ञान शओर दिसा 
साथ-साथ नहीं चल सकती । पुराने जमाने में “अहिंसा परमों 
धर्म? के प्रचार के साथ-साथ धर्म-युद्ध में प्राणा-त्याग करने पर स्वर्ग 
प्राप्ति की बात भी कद्दी जा सकती थी, क्योंकि उन दिनों युद्ध मानव- 
समाज के अ्रस्तित्व के लिए उतना खतरनाक नहीं था। वैज्ञानिक 
आविष्कार के स्तर निम्न होने के कारण युद्ध सेनिकों तक ही सीमित 
रहता था। समस्त समाज के शआबयाल-ग्रद-चनिता तक उसका असर 
नहीं फेलता था। तब ऐसा दिसाव करना संभव था फि थोड़ी सी हिंसा 
से अगर सारे समाज के अन्याय का प्रतिकार किया जाय, तो पद 
प्राद् दो सकता है। ध्त वे सोच सकते थे कि अहिंसा परमो धर्म! 
होने पर भी सामाजऊ अन्याय के प्रतिकार रुपी वर्म कार्य में द्विसा भी 
एक पुएय-कार्य के तप में प्रहण की जा सझती दे। उससे घे धबराते 
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सहीं थे, क्योंकि इस प्रकार फी हिंसा से सारे समाज के अस्तित्व पर 
खतरा नहीं पहुँचता था। लेकिन ञ्ञाज ऐसी परिस्थिति नहीं है । 
“आज सामाजिक झन्याय के प्रतिकार के लिये दी सरी, अगर हिसा फो 
वाह्य माना झाय, तो विज्ञान रूपे वाहन पर चेठ कर हिसा की प्रचंड 
सूत्ति झन्याय के प्रतिकार से पहले ही मनुष्य-समाज का नाश कर उस 
प्रतिकार को भोगने के लिये क्सीफो शेष नहीं रखेगी । 

अद प्रश्न यह है कि दर्त्तमान युग में मानव-समाज के अ्रस्तित्व के 
लिये अहिसा की झनिवाय झ्मावश्यकता होने पर भी, क्या वह आसानी 
पे प्राप हो सकेगी * मनुप्य साधारणतया रुदित्रस्त होता है। पश्राधुनिक 
इतिहास के प्रारभ से ही वह रिसात्मक प्रत्तेकार के यशगान का आदी 
रहा है। अत- उसके स्वभाव में यह शत्ति वद्धमूल हो गयी हे । अब 
उसे निकाला क्से जाय * श्वाज समस्त सानव-समाज धुद्धिपृर्वक हिंसा 
है झुक्ति पाना चाहता है, लेकिन उसका संस्कार उसे इस चक्र से वाहर 
जाने नहीं देता है । धञत यह आवश्यक है कि घुद्धि की मदद के लिये 
झमाज की परिस्थिति में भी आमूल परिदर्देत किया जाय । उसंसार में 
प्रछ्ृति ऋर पुरुष मिरूकर ही कुछ प्रगति कर सकते हैं। मनुष्य के विचार 
तथा दुद्धि सपी पुरुष को जब परिस्थिति तथा सामाजिक घातावरण का 
पहारा निलता हैं तथा परिस्थिति को ऊब विचार मिल जाता है, तभी 
प_्रगति की ओर सामूहिक आचार की सृष्दि होती है। अतए॒व अगर 
मानव-समाज हझाज यह महदुस कर रहा है कि उसे जिंदा रहने के 
लिये यह दावग्यक है कि दुनिया में अध्िंतक समाज की स्थापना हो, 
तो झसे दामाज्कि परिस्थिति का इस टंग से निर्माण करना होगा कि 


5+>>०+७० सहारे हिंदा त्रर्ति प्ण बनकर गल ०2- 
सके उहार हिंसा-इत्ति को पोषण न भिल सके । 


हिंसा का मर 


शधाज समाज्-शास्त्र के सामान्य विद्या्यी फो यह अहुभमव हो हुवा 
है कि हिंसा सी उत्पति शासन और शोषण दी इत्ति से ही होती है। 
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है 


अ्रत जयतक समाज में शामन-व्यवस्था तथा शोपणन-संस्थाओ्री का 
छझवशेष बचा रहेगा, ठबतऊ व्यक्ति श्र समाज हिसा से मुक्त नहीं हो 
सकते। उसतिए अट्सिक समाज-रचना क्रे लिये यह जडटरी हे कि 
दुनिया शासन-टीन और शोपण-दीन अर्थात्‌ वगहोन हो जाय । 

लेलिन यटि समाज शासन-ठोेन होता हे, तो शासन-संस्पा के अभाव 
में क्या दनिया में एफ शव्मवरियत समाज वी स्थापना ठष्ट होगी १ यदि 
ऐसा हुआ तो पिर सटी सास्या सती हो जायगी, जिसके समावान में 
हम दुनिया रें रायय-टीवस समाज क्रायम करना चाहते है। अर्थात्‌ हिना 
में मानय के अन्‍्तत्व पर ही जो रातरा ग्रा पहुँचा है, उससे निकलने 
की चेप्टा में अव्यवरथा के कारण समाज के नाश की ओर जाना पड़ेगा । 
अतएद हमे ऐसा समाज बनाना है, जो शासन-द्दीन शोते हुए मी परे 

से व्यवस्थित दो । 

दड-शक्ति वगें वास्तविक जननी कौन : 

समा् दी सुव्यवस्था के लिए क्सी न किसी श।/क्त की आवश्यकता 
है ही । धथ्राज़ यह व्यवस्था बड-शक्ति के सहार चलती है । लेकिन इस 
दए-शहल्ि दी ५दाउण बह! से 76 ? दउठ-शक्ति कोई स्वयंभू पस्तु नहीं! 
है। मृत में एन-शत्ति है और फिर उसी शक्ति ने दंड-शक्ति को पेदा 
दिया ८, अपने सामूहिक सामल्‍्य के रुप में । यद्यपि उन-शक्ति दड- 
धायित्त दो जननी ६, तर्वाप शआाज फे जमाने में दद शपनी जननी को, 
65, ते हर उुद उसकी प्रशा बन 'ंठीह। 


चना कक 


११, ह् ; 


(६ * ) 


पुष्य की आवष्यकताजं की पू'ते तथा समाज की सुव्यवस्था ओर 
उंचालन के लिए, पूर्ण नप में ऊन-शक्ति सगठित हो कर दड-शक्ति को 
अनावश्यक बना दे । 

इसके लिए प्यावश्यक है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति पूरे विकसित 
हो, ताकि सभी लोग एक ही वर्ग के होने के कारण थे सहकारिता के 
पध्याघार पर अपनी सारी व्यवस्था चला सके । 


आज तो उमोज निश्चित *प ते दो दंगा में विभाजिंतेहो गया है।। 
व्यवस्था के नाम पर एक छोथा-सा बोद्धिक वर्ग तया दूसरा उत्पादन- 
कार्य के लिये विज्ञाल श्रमिक वर्ग ।  सदडी भर वोद्धिक वर्ग समाज की 
व्यवस्था तथा वितरण त्पी लेवा देने के बहाने निरंतर उसका शोषण 
करता रहता हैं। समाज की गज्ावादी शोषक ज्योर शोषित रुपी दो 
थे शिर्यो में विभाझित रहते हुए सहकारी समाज की कल्पना करना 
निरा स्वप्तलोक में विचरने जेसा होगा । भत्षक ओर भज्ञितों में सहकार 
कसा ९ 


हमारा लए्य 


अतएद पत्येक व्यक्ति के पृ विकास द्वारा सहकारी समाज 
कायम करने के लिये यह आवश्यक है कि शोषण के आधार- 
स्तम पी वर्ग-विषमता को जड़ से समाप्त कर दिया जाय। इस 
तरह हम देखते हैं कि शासत ओर शोपण की सस्थाओं का अंत किये 
देना हम अपने उ् श्य तक पहुँच नहीं सकते । लेकिन आज समाज 
नें जाउन तथा शोपण की उस्थाएँ एक दूसरी से इस तरह जुडी हुई हैं 
कि दिना आनूलाप् क्राति के, मानवता का उद्धार तो दूर की वात हैं, 
समाज की सामान्य प्रगति भी असमव दीखती है। अर्थात्‌ हमें नया 
समाज तथा नया मनुष्य दनाने की दिशा में एक महान्‌ क्रातिकारी ऋदम 
उठाना होगा । 
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इसी उद्दे श्य को सामने रख कर गावीजी आखिरी दिलों में नया 
समाज बनाने की वात जोर्रों से करने लगे थ आर इसके लिए उन्हनि 
शिक्षा मे अहिंसक क्राति की बात कही । मानव के विकास में शिक्षा 
ही एकमात्र बुनियाद होती है। यही कारण है कि युग-युग के महपुरुष 
अपनी कल्पना के समाज-निर्माण के हेतु शिक्षा-पद्धति में आमूल परिवतेन 
करते रहे हू । 

सहकारी समाज की दिशा में 

पदले ही कहा गया है कि शासन-हीौन ओर वर्ग-हीन समाज-रचना 
के लिये आवश्यक है कि संसार में दड-निरपेज्ञ तथा जनशक्ति-सापेत् 
सहकारी समाज कायम हो । इसके लिए यह आवश्यक है कि समाज 
वी मूल इकाई में ही मनुष्य हरेक दिशा में स्वावलबी हो। यह केसे 
हो सकता है? आज तो जनता की मूल इकाई अशिक्षित तथा 
अकिचन हैे। उसे तो किसी विशिष्ट वर्ग के भरोस्ते ही चलना पड़ता 
है। इसलिये हमें प्रत्येफ ग्यक्ति को इस तरह शिक्षित करना होगा, 
जिसमे उसमें श्रात्म-व्यवस्था की शक्ति का विकास हो । यही कारण है 
फ्ि गाधीजी ने अपनी नई तालीम-पद्धति में शिज्ञा के साभ्यम में ही 
आमूल परिवर्तन किया । उन्होंने उत्पादन की प्रक्रैया तथा सामाजिक 
वातावरण को शिक्षा का माध्यम बनाया। उत्पादन की प्रक्रिया को 
मा यम मानने के कारण ही यह सभव हो सऊ्ेेगा क्रि प्रत्येक व्यक्ति 
शिक्षित हो सके, क्योंकि ऐसा न करने से ञ्राज जो विशाल जन-सख्या 
प्रत्यक्ष उत्पादक श्रम में लगी हुई है, वह शिक्षा से बचित हो जायगी, 
क्यों!क उत्पादन-कार्य से निकान कर उसे शिक्षा देने की चेष्टा 
में समाज का उत्पादन-का< ही बद हो जायगा। जब किसी 
विशिष्ट वर्ग को व्यवम्थापक के नाम पर रखना ही नहीं है, तब 
यह आवश्यक दे कि आज जो शनुत्पादक शिक्षत वर्ग है, उसे भी 
जत्पाटन मी प्रक्तिया का अभ्यास हो। तभी प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो 


(के .) 


न - मी 3७ हर । 
- कर समाज में शिक्षित तथा बेज्ानिक उत्पादको का एक ही वर्ग रह 
- जायगा । 


तन 


हक 


लेक्नि इतने मात्र से द्दी उनमें स्वावलम्बी व्यवस्था की शक्ति नहीं 
धायेगी । छुट॒पन से ही ध्यगर समाज की समस्याश्रों की जानकारी तथा 
उसके समाधान का अभ्यास नहीं रहेगा, तो वे सब आपस में मिलकर 
समाज वी सुब्यघस्था कायम,नहीं रख सकेंगे । इसलिए यह भी आवश्यक 
है कि सामाजिक समस्याज्रों का अध्ययन तथा उसके समाधान की चेष्टा 
शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । 

नई तालीस की यह पद्धति चलाते हुए हम किस त्तरह निश्चित 
कदस से दड-निरपेत्न समाज निर्माण कर सर्वेंगे, इसकी चर्चा हम आगे 


लरकारें ओर नह तालीम 


हमने देखा कि मानव-समाज को जीवित रहने के लिए आज यह 
आवश्यक हो गया है कि ससार की समस्यातों वो सुलमाने में हिंसा 
का परित्याग किया जाय और यह तभी हो सकतः है, जब मनुप्य-समाज 
की प्रतनत्तियों में से हिंसा को निमू स कर दिया जग्य । 


अद्िसक सम्राज के लिए नई तालीम 

पिछले लेख में हमने कहा है कि हिंसा-रहित यानी अधिसिक 
रचना के लिए यह आवश्यक हैं कि दुनिया में एक शासनहीन शोर 
शोपणहीन यानी वर्गविहीन समाज कायम हो। इसलिए जरूरी है हि 
समाज का संगठन इस ढग से हो कि शासन वी आवश्यकता न रहे, 
अर्थात्‌ समाज की सारी व्यवस्था तथा संगठन जनता के सहयोग के 
आवार पर हो । यानी ञआ्लाज की संचालित समाज की जगह पर स्वाव 
लम्बी समाज स्थापित हो जाय । ऐसे समाज की स्थापना के लिए नई 
तालीम ही एकमात्र रचनात्मक-प्रश्गत्ति हो सकती हे। इसका विवेचन 
हम पहले कर चुके है । 


नई तालीम की दो इृष्टियाँ 

लेकिन प्रश्न यह है क्रि यह नई तालीम की भ्न्नत्ति चले केसे! 
उसका स्वरूप क्‍या दो? शोर फ़िस दृष्टि से उसका संगठन किया 
जाय ? शिक्ञा-पद्धति केसी हो ? इसका निर्णय करने की ठो दृष्टियाँ 
होती है। एक दृष्टि यह है कि किस तरीऊे से तातीम दी जाय, जिससे 
बर्चो के दिमाग पर कम-से-क्म बोक डालते हए, उन्हें श्ासानी !े 


ब्> »४ 


की जानकारी करायी जा सके । दूसरी दृष्टि यह है क्रि बचपत 


से तरीके से तानीम दी जाय फ्रि बालों का मानस सामाजिक 
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पति की विशा में सहऊ हऊ ही चडता रह ता लीन के तरीके सें दे लोग 


न छत्व विचार नहीं रहता । उनकी दृष्टि पहले पक्ार क। हा ५5 
डी पध्नन्‍ण०- रा श ण्क्ष्ण न थ रुतालियेंत नानक. हे अत र प्रते जि चिककनक-महवम७ _ ० कर जल | 
वत्त शक्षरा का रुद्राकज्लयत का वचार एरते ह । बचत द्ाप्डफ़ारा क 
न्स्वच्प ४५ घ्रणा पा. हॉलिटिल सहज 2 3 कम पका अर ्ट 
र्ए्घा झदरगाटेन, नाव्मरा, उाजह्यन तथा डहाज्दड-पछाए ] 


न आच 
“78 २८5 बज किइ 


का... फेक पाग्गनक-ा. हाएा पड वम ० स्ेजड-+ पडा रस्फ! कं चुन +5+॥ पफ्ारक -जकमम्यान्याुक, हल है कक पर 
(तार हुग। छचन वगपक्षा-पद्धातया के आदप्फारका के विचार 
3 हम >> पूनकशके-नक “हक --३००ननक, प्‌ ०. मटर ब्लनत-क बा 40 प्रश्च सह 72 था ञ्> झ्तता 

४७४ - “दूत पाज़तन दा काए न चहाू भा। त इत्तना 


हे न 4 


चते हक. का 4 ...कमममा.. समीक--ाा०-ीमपुक.. कम, घी सात 8 25० थी दा तसया 589. जान नअवननाना. सरंड्डार कूटम०- 
नेते थे के करन तरह दक्ष का फासाने | हत्या क्ष झ्ञान-भरड रत 


प््क्द रे दत्त शा कप क््ड्टर्ल्ल्ज्ति नमक. ए---क-क त्तथा लव अल) ८०० चद्ण्स्ध जो ०७०० ०-७ हि 
।3(ु६ पहल से क्यापनदाक्ष्या कद आदइरतक्त त्तवा उन्ह क्ठस्थ करच रस 


साज्र न ध्राता क्ताओ्ि्टयनक-क जन व जि. घी नल". जल 89 जा कहा जा ध्या घि 
दात्ान की पह्य- कहता धा। चइदूदक छा का जाता था कि 








पे 6 ढ्‌ 
| च्न्न्ज्न्यों जल के 2258 शी प्त 5६2 बन ०० पु घिर समा चहत्त्दपशा के 
* अआखा। का श्णद्त्ते उनक्के सकने ने भी अधिक हत््वप्रु 
है 

। ज>झन्‍्जने आतन्य-रक्षा को पतक्षिया जटिल से जविलतर होती राय 
थे हक रु को 
फि्ना पास #पयइूर>०_्ग बकरा चर ए। समन. सफर नामक >-ममममन-मनामानक “भी... स्‍ोमाानमना.. आम ८ कर +रमन-ममममममन... मिननमन.... के, 38% अमन चच्त्ता राया बन्‍आकनमक्ी च्स 
हक रत के 0 पी जी पुत्र पु इ्द्वाजच क।| फ्ार्‌ ऊठत्ता दया । हइ 
डे दघत्छे 5१३ >> २- च्च् कमल... ल्ज्दे. सारी 4४० अल 
! *>ु ने। ह!5 9७ द्ारर जान क॑| बल्उठ्क्त्य ना साल्इन छदातत्तक्त 
िक, "5 के 
क्र का 73-क्‍30-3०...धाड०--कु' नाथ त्त्ा 
_ए छथ छुजण जा तट | 


( १० ) 


से नग्री-नग्री शिक्षा पद्धतियों पर विचार कर रहे थे, ओर दूसरी & 
गांधीजी तालीम के मसले पर दूसरे दृष्टिकोश से अपने टग से सा 
रहे थ। गाधीजी के सामने शिक्तार्थियों के लिए वास्तविक मनोविद्ञा 
के आ्राधार पर तालीम का सहज तरीका हू ढना मात्र ही काम नहीं था 
इस बात का चितन तो उन्हें था ही। लेकिन उनके लिए उससे + 
ज्यादा महत्व की वात यह थी कि किस तरह नये समाज के लिये न 
मानव का निर्माण हो। अहिसक समाज के लिये शासनहीन तो 
वर्गहीन समाज कायम करना जरूरी है, इस सिद्धात को सामने रख # 
ही उन्हें तालीम का तरीका हू ढना था। इस उद्दे श्य को दृष्टि ! 
रखते हुए ही उन्होंने देश के सामने नयी तालीम की योजना रखी । 


गाधोजी का प्रयोग 


गावीजी ने तालीम का नया प्रयोग दक्षिण अफ्लिक्रा से शुरू 
साबरमती आश्रम में भी जारी खा । लेकिन उसे सुब्यवस्थित 
पद्दति के रुप में उन्होंने सन्‌ १६३८ में, जब काग्रेस ऊे हार्थों में प्रात 
सरकार की वबागडोर आयी, तभी रखा, क्योंकि उस समय राष्ट्रिय ने 
को, सर्वप्रथम राष्ट्रनिर्माण के लिए व्यापक्र प्रयोग का यत्किचि 
अवसर मिला । स्वाभाविकतया गाधीजी मानते थे कि उनके साथी 7' 
अनुयायी उनके क्रातिकारी विचार के अनुसार ही राष्ट्र का पुनर्निर्मा 
करेंगे । इस प्रकार की सामाजिक क्राति का सृजनात्मक पहलू शिक्षा 
बुनियादी क्राति से दी शुए दो सक्रता था। यही कारण था कि गांधी 
ने समाज निर्माण की नयी धारणा बताने के साथ-साथ ही शिक्षा 
आहिसक क्राति की बात बतायी। 


लागा म शका 
गायीजी ने ता नड तालीम को सामाजिक क्राति की व[' 
माना । आर उसी रुप में उस देश के सामने रसा। लेकिन टर्भागं। 









से टेप के लोग साधीजी की वारणा के पतसार झामजिक नपथा राज्- 
नौतिक क्ानि के कापल नहीं थे । उन्हेंने महज छाजादी हासेल करने 


- ज। ञ्फे 
न कझानदा। नेतन्द के एप से गाधीजी को साना था। बहो कारण ह 


कि गाधोजी के कपनानसार क्षाति के केद्ध-विन्दु चरखे को हलक अपना 





च-कन्‍्क- हूँ. अदृकनाकमन-नपन. अ्याकण्पान्‍्मम्गा पु बा» गाध चब्णु बल दिन उकवनक, जल कम किए तचे 
नहा रक)। यहातक कि हझाजीवन गाधाजरं के साथ रहनवास तथा 
ः # ४ डी के. नाक की बिक किया 
सायी में स्वातन्त््य-म्ग्राम चलाने वाले नेताझ्ा के मन में 


ख्णज्लत्क उचचससे की हा यम द्च 
>ै४एफक् चचबच्स का आावरयकता पर शका कायम हू । 


नई तालीम के दृष्टिकोण 


अनरद जर तक्तह १६०६१ जे गावांजा के साथियों स॑ चरख का 
दितिक्ता हुह्टि- पे ऋदलाशी थो उंद्छी दे ६५ भी 
नि धदृष्+ हू ऋपतायांधा उस दव॑ं <६२८स | नयी तालीम 
स्ग्ो पर झपने हष्टिछ रण से देखने लगे ० टली शिलिण-5ली 
० आपस ल्‍ू हाष्यट | एा चे इर्ुन रूग । क्क्तू न उत्त एछा५० “कण को 
उास्दादेकता कु राथ जोडने का जो विचार चलता आ रहा था, 
सी >> फ््य्ः टच 3७... अिननबनाओ-->-नका- व्यय अकननननाओती अल>न्‍्न« अन्‍य. म्ण्प अक्ा डिक साया वस्तुत सार बैक 
प्यू कू एक आल कठ्म मात्र ऊे रूप में सोचा। (वस्तुत स 
भप्ता< ज> चर है (8, “मयाुः+००००-सहआ च्तक+ 3७5८ ०5 35 जा, कु ह्६ लि नल ह००-म न्न्ट्टआ ्क हम 

[५ पे ४एछछ्॑सूथा भे इलस इन्य द्ाष्टड रद देखा। ) छता न इच 
देश की हऋ जग किन्नर है हिल 3 २5 जे २०55 उ०> >चथं+ इ]ात सम्पर्क ५ 
४ पे 5७5८5 के न्यास का 5शज्या से आांद्ं चंदन के हम हऊुचदन्सम्प्क 
है: लक ड्््ज-> कक ना अमन चिन्तन नि साधन जकुन-मन्‍्गा, श्यर ््चप्जा ० लाया ०० “हु 
“3४ दर का पक वस्व॒द साधन समन । उुच् लागा ने तो इस 
अचजाचकाकनक्न रा (5 नया कि. ०:4०० ०. नम मिल की मर बीज बीत 
+ जा लराच ह%।|  क्ष दया बहाना साया । | ऐ5 लाग सा जन्र थ 
जद: >> त्वत के दाहइन के च्यपकसें है. 9 6 ०: थ् 
ज। इंड नह हाति के जाहन के रूप से देख सक् थ्‌। लाृकरनल उनका 


पा / 


क्रमश शिक्ञा-शास्तरियों ने भी महसूस किया कि शिक्षा की वास्तविक 
रूप देने की दिशा में यह एक बडा कदम है और इसके पक्ष में अपनी 
राय जाहिर करने लगे । देश के नतारओं ने गावीजी को भले ही पागल 
समझा, परन्तु शालियों वी बात वे नहीं ठाल सके । अस्तु वे नह 
तालीम के प्रचार पर विचार करने लगे। कई प्रार्तों में कांग्रेस का 
मन्त्रिमएटल होने के कारण, सरकारी तौर पर भी जगह-जगह बुनियाद्दी 
शिक्षा का प्रयोग होने लगा ओर आखिर में स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद 
इसके प्रसार की प्रगति छुछ वढ्ी। 

नई तालीम व्यापक क्यों ने हो सकी 

यह सब हुआ । लेकिन शिक्षण-कला का प्रयोग मात्र मानने हे 
कारण, किसी सरकार का इसके व्यापक प्रसार के हेतु जोश नहीं रहां। 
उन्होंने इसे कहीं-कही चलाकर पुराने तरीके से इस तरीके का तुलनात्मक 
अध्ययन सात्र करना चाहा । नई तालीम के पीछे नव-समाज निर्माण 
की जो निश्चित धारणा थी, उस पर आस्था न होने के कारणा, वे इसमें 
अविक और कुछ नहीं सोच सके । यही कारण है ऊकि श्रप्रेजी-राज फे 
समय देश के जिन नेताओं न उसकी चलायी हुई पद्धति को मुलझ के 
लिए घातक माना था, उन्हें श्राजादी हासिल करने के बाद, इस घातक 
पद्धति फो रद्द करना तो अलग रद्दा, उसके अत्यधिक प्रसार की प्रगति की 
रोकने की भी हिम्मत नहीं हुई, हालाँकि वे थ्लराज भी टस तालीम की 
बुरायी की गाथा गाने का कोई मोका नहीं छोड़ते । पुरानी तालीम से 
सन्‍्तोष नहीं, नह तालीम पर आस्था नटी, किसी तीसरे तरीके की 
कल्पना नहीं, ऐसी हालत में वे लाचार रहे । और “जैसा चलता था 
बसा चलता रहे,” के सुगम रास्ते पर पुराने रमब्ग्रिस्त शिक्षा-शा्तरियों वें 
द्वाथोी में तालीम को छोटकर निश्चिन्त रहे । 


8 * ३] ब्कः स्छ _. मत 
नह तालाम के वेश मे पुरानी तालीम 
न तालीम ने लिए लोगों पर गावीजी के व्यक्तित्व का असर ४ऐ 
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हैं, उन सबमे शायद विहार के प्रयोग अधिक इमानदार हंगि। लेकिन' 
उनकी भी जो दशा मैने देखी, उससे भय हो रहा है कि शायद नई 
तालीम के लिये कवरिस्तान सोदा जा रहा है ।” 


त्रिहार म॑ नई तालीम का नतीजा 


फलत देश में व्यापक रुप से जो बुनियादी शिक्षा चल रही है, बह 
जनता की दृष्टि प्लाफपित नहीं कर सकी, वल्कि आफ़ान्नित नतीजे की ओर 
न चल सकने के कारण वह निश्चित रूप से बदनाम हो रही है। शुरू 
में ऐती वात नही थी। जिस समय गाथीजी द्वारा नई तालीम के 
सिद्धात तथा जीवन-दर्शन वी बात की गई थी, उस समय जनता ने 
उसका बड़े प्रेम से स्वागत किया था। यही कारण था कि बिहार की 
राज्य-सरकार ने जब यह ऐलान किया कि जिस गाँव के लोग बुनियादी- 
शाला के लिए आवश्यक भूमि का दान देंगे, उसी गाँव में वह खोली जायेगी, 
तब राज्य के ठेहारतों से इतने अधिक दान-पत्र आने लगे कि उतनी संख्या 
में शालाय खोलना राज्य-सरकार की शक्ति के करीब्र-करीय बाहर की बात 
दो गई । लेकिन कुछ दिन चलने के बाद लोग निराश होने लगे । उन्होंने 
देसा कि पुरानी तालीम के अनुसार किताबी पढाई बन्द हुई, लेकिन बच्चों 
में किसी प्रकार के नवीन जीवन की उमंग दृष्टिगोचर नहीं हुई। किसी 
उत्पादक उद्योग में वे कुशल नहीं हुए ओर न पुस्तक ज्ञान ही प्राप्त कर 
सफ्रे। नतीजा यर हुआ कि वे किसी काम के नहीं हुए। ऐसा क्यों 
हुआ, टस पर गम्भीर विचार करना चाहिए। 


एकांगो शुण-ग्रहण 
हमने पहले ही कहा है कि न: तालीम के बुनियादी तत्त्व को छोब 
कर सरकार तथा देश के शिक्षा-जंगत ने उसके वाहय रुप को ही अपनाया 
है। यानी लोगों ने शित्तण-कला की सहलियत की दृष्टि से ही इस 
पद्ति को प्रहण क्या दे। किसी वम्तु की चेतन शआात्मा को छोड 
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कर ऊद-देह को अपनाने से जो दशा होती है, देश में नई तालीम की 
भी वही दर्शा हुई। वास्तविकता के साथ ब्ञान-प्राप्ति को जोड़ने की 
चेष्ठा में पहले जिन पद्धतियों का आविप्कार हुआ था, उनमें प्रत्यक्ष 
दास्तविक्त जीव्रन के ध्यनुभव-प्राप्ति के माध्यम की कल्पना न हो कर, 
वास्तद्विक बस्तुओं के उदाहरण से समझाने को करपना थी। यह बात 
शिक्षए-मनोविज्ञान की दृष्टि से अधुरी थी । त्राज जगह-जगह जिस टग 
उे नई तालीम चलायी जा रही है, उसे देखने से यही प्रतीत होता हे 
कि एसी मनोवैज्ञानिक पर्णेता को देख कर ही शिक्षा-शास्त्री तथा सरकारी 
दिमाग इसकी आर आाउप्ट हुए हैं। लेकिन केवल इतने से ही नई 
ठालीन वी उद्दे श्य-पूर्ति नहीं होटे है, चल्कि एकागी स्वरूप के कारण 
वह विक्षलाग दो कर समाज-जीवन को पंगु कर दे सकती है। यही 
कारण है कि विनोराजी ने नई तालोम पर अपना विचार प्रकट 
ऋरते हुए कहा है । 

५ञ्राज नई तालीम का जो गुण-प्रहणय हुआ है ओर हो रहा है वह 
इत्ना एकागी है क्लि उसे उस आधार पर स्वीकार किया जाना खतरे से 
उाली नहीं है ।” 

पंस्द्त नई तोलीम को बह करने में जहों वोस्तविक जीवन के 
अनुभव के लाभ की वात सोची गयी, वहाँ उसके अमल में मुल्क की 
दास्तदिक परिस्थिति के रथ वो सामंज्स्थ नहीं रखा गया। अर्थात्‌ 
उसे दास्तविक्ता से ही दूर रखा गया । इसलिए सामान्य शिक्षण कला 
दी दृष्टि से भी वह अच्यादहारिक्र हो गया । 


न ् र्ग्ट 

नई तालीम ग्िलोना बन कर रह गई 
'भत्ता-मनोविज्ञान की ्ृष्टि से वास्तविक क्रम-प्रक्न्या को केद्ध मान 

कर, छ्ञान प्राप्ति के तरीके को उत्तम माना गया है। इस उिद्धात को 

नजर में रखकर जब गाधीणी की बुनियादी शिक्ता को देश के फर्ोधार 

अपनाने लगे, तो उठ समय वे भूल गये कि ज्सि ऋह्रम-प्रक्रिया को 
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गावीजी ने शिक्षा के माध्यम के रूप में रसा था, उस क्रम को ही उन्हेंनि 
स्वीफार नहीं किया । 

गांवीजी ने वस्तकारी का शिक्षा की बुनियाद माना शा । सांकन 
3श के नेताओं ने राप्ट्रिय जीवन में दस्तकारी का कोई स्थान नहीं 
रसा । अगर बुछ साना भी तो, उसे आर्थिक जिन्दगी का केन्र न मान 
कर एक सिलोने फे रुप में ग्रह किया | यही कारण है कि नई तालीम 
शण्ट्रिय-जीवन की बुनियाद न वन कर सहज एक तमाशें की चीज रह गयी! 

राष्ट्रीय अथ नीति का ग्रभाव 

श्रायिर शिक्षा-केन्र में जो विद्यार्थी तालीम पावेंगे, वे अपने भविष्य 
की चिन्ता तो करेंगे ही । वे देसते ह कि वारह वर्ष तक जिन उस्तकारियों 
का श्रभ्यास कराया जाता है, राष्ट्रिय अथ्थनीति मे उसका कोई स्थान नहीं 
है । जहाँ दस्तकारी का ही स्थान नहीं है, वहाँ दस्तकार की जगह कहाँ ? 
यह उनकी समझ में नही आता है। इसलिए वे मानते हैं कि इस प्रकार 
फे ढस्तफारी के अभ्यास से उनके जीवन का भविष्य धअन्वकारमय है। 
ऐसे अन्वफारमय भविष्य की ओर बढनें में भला, किसको दिलचस्पी हो 
सज्ती है? नतीजा यह होता है क्वि बुनियादी शाला के अभ्यास क्रम ऊे 
अनुसार उत्पादन को प्रक्रिया सीसने में फिसी विद्यार्थी का दिल नही लगता 
आर न शिक्षक फो ही उसमे रस मिलता है। समाज में जिस वस्तु का 
स्थान ही नहीं है उसके लिए दिलचस्पी नही होना स्वाभाविक है । 

सरकारी आधिक ढाँचा और नई तालीम 

ज्ञान-प्राप्ति के मास्यम मपी ऋरम-प्रणाली को ही अ्रस्थीकार कर उससे 
'देलचस्पी न लेने के कारणा, उस क्रम में से निकले इस ज्ञान की श्ाशां 
करना दुराशा मात्र है । यही कारण है कि आज की बुनियादीशाला करे 
उत्चीएण छात्र न सफणन कारीगर ही बनते है और न किसी विपय क्रा 
ज्ञान ही प्राप्त कर पाते हू, क्योंकि जब बुनियादी तालीम की बुनियाद में 
दी कोई तथ्य नहीं रद्द गया,तो थआगे के भान की गुजाइश ही कहो ! बस्तुत- 


हे 


सरकारी शिक्षा-योजना ने घुनियातञी दिज्ञा पझ्ाते से जिस लाभ को 
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उने के काएण वह लाभठायक न होफर हानिकारक हो 


बह 23 2 दी पल भय कक तो सकल होता ही नह ० 
राह! वजशनक्ना-पाप क्ञा उद रा ता सकल टाता हा नहा । उत्ट रादट्र 
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आलाओ ने किया जाता हे, 
* सरकार पर झिक्का का वो 
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दूर रहो अनित्ठायूवंक कस कानेक्ते कारण उत्पाव्न के सावन से जो पृ जी 
लगायी जाती है वह भी बरवाद हो कर खतम होजाती है । फलत यह 
शिक्तिस्वाचलम्दी न हो कर पुरानी तालीम से भी अधिक खर्चीली हो जाती 
है। यही आरण हे क्वि ठेश के प्रधान मन्त्री. पडित जवाहरलाल नेहरू जब 
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कर्ना-श्भा नह ताहीन की दाह सोचने लगते ह्‌, तो उसके व्यत्र को 
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सरीऊे से नहीं रहेंगे तवतक मुल्क की प्रतिष्ठा कायम नहीं रह सकती | 
प्रतिष्ठा की इस घारणा की मान्यता रहते हुए देश का एक भी बच्चा 
म्वावलंबी जीवन बिताने का इच्छुक नहीं हो सकता है। जब वह तालीम 
लेने जाता दे, तब उसके दिल में इसी बात की उमग होती दे कि तालीम 
पाने के वाढ उसे प्रतिष्ठा मिलेगी । स्वभावत्त उसे प्रतिष्ठा को धारणा 
उन्हीं लोगों से मिलेगी, जिन्हे मुल्क प्रतिष्ठित मानता है। यदी कारण है 
कि आज न बच्चों का पालक ओर न बच्चे खुद नई तालीम के प्रति 
थ्राकर्पित होते है, क्‍योंकि देश का नेतृत्व, नह तालीम के पीछे रहे 
हुए मूल्याकन को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा नहीं करता, बल्कि, उले उसे 
हेय दृष्टि से देखता है, ज॑ सा कि उनके समय-समय के ऐलानों से हमें मालूम 
होता रहता है । यही कारण है कि जब इधर कुछ दिनों से मुल्क के बडे 
लोग ठेश की वेकारी तथा श्रनुशासन हीनता से परेशान होकर जोर्रों से 
नह तालीम की ओर ऊुकने लगे हूं, तो विनोबाजी को उन्हें सामग्रिक 
चेतावनी टे ने के उद्दे श्य सें कहना पद है 

“आय जब कि बेफारी बढती हुई टीख रही है श्र उसी के परिणाम 
स्पृत्प विद्यार्थी अनुशासनद्वीन हो रहे है, तब नेताओं का मन न 
तावीम की ओर झुका हैं! लेकिन वेकारी हटाना और अनुशासन 
स्थापित करना नई तालीम का कम-सें-कम लाभ है । उसका मुख्य लाभ तो 
यह # कि वह नये मृल्य स्थापित करना चाहती हैं। जब इन नाए मूल्यों 
या आकर्पग होगा तभी नह तालीम का सच्चा ग्रश-प्रटशा होगा 7”? 

ध्तग्ब अगर सरकारी नेताओं को नई तालीम के मुक्तलिफ लाभ 
के लिए उसे चलाना मान्य है, तो उन्हें साथ-साथ देश क्री शआर्धिक और 
सामाजिक व्यवस्था में तथा मुल्क के जीयन दर्शन की धारणार्शों में 
नी नटट तालीम के मूल तत्त्वों के अनुसार कातिकारी परिवर्तन करना 
होगा । अगर थे ऐसा नदीं कर सकते दे, तो उनके लिए नई तालीम 
चलाने क्री नि'फ्ल चेटा में गरीब मुल्क के सायजनिक कोष का अपक््यय 


स्द्ह्त प्क्‍कषाड विज ाफ्जार | 


सवसानव का मनिर्मोण 


नई तालीम का व्यापक प्रचार विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा ही 
हुआ है। ह्स प्रकार प्रसार वी चेष्टा क्सि तरह ओर क्यों निप्फल हुई 
इस पर पिछले लेस में विचार किया गया है । इस असफलता के कारण 
आज देश की जनता नइ तालीम से निराश हो रही है। ऐसा द्वोना 
स्वाभाविक है। आशातीत आजा से सइज ही निराशा का जन्म दोता 
है। शायद इस क्षेत्र में भी ऐसा ही हुआ। 


निराशा का कौरण 


नई तालीम एक निश्चित मूल्य के आवार पर नवसमाज-निर्माण 
के हेतु एक क्रान्ति का दाहन है। अत्ततव वह क्रान्ति को अपनी पीठ 
पर लेकर ही झागे बढ सकती है। अर्थात्‌ क्रातिकारी आठोलन के साथ 
ही नई तालीम की प्रगति हो सकती है। क्रातिकारी आदोलन भी अपने 
वाहन के बिना आगे नहीं वद सकृता । सतलब यह कि गाधीजी के 
विचारानुमार सामाजिक क्राति तथा नई तालीम, एक-दूसरे के नसहारे ही 
आगे बढ सकते हैं । ऐसी क्राति की आशा किसी सरकार से नहीं की जा 
सकती । वस्तुत सरकारें क्लाति नहीं कर सकती | वह तो जन-शक्ति के 
सहारे ही हो सकती है। अगर नई तालीम जह्ञाति का वाहन है, तो 
सरकार के भरोसे उसको रपादन नरने वी आशा! के कारण दी जनता में 
आज निराशा बनी हुई है । 


प्रयोग की शुरूआत 


यही कारण हे कि सन्‌ ?३८ में गावीजी ने कोग्रेन के मत्रियों को 
अपनी तालीम की कन्पना बताने के साथ-सा हिंदुस्तानी-ताली मी-रंध 


की स्थापना वी । क्योकि गावाजी के सामने यह स्पष्ट था छि क्रातितारी 
क्रादोलन के रहिए रबतत्र कातिफारी नेतृत्व की क्रावश्यकता है । गावीजी 
के निर्देशान्सार देश में ज्गह-जगह रचनात्मक स्स्‍्वार्शों तथा कायफर्त्ताओं 
द्वारा नह तालाम ऊा प्रयाग सी शुग हृआ। स्वतत्र रचनात्मक संस्था 
द्वारा आंत सामान्य शुष्य्रात ही हो पायी थी कि इतने में मुल्क का 
आत्म स्वातत्य-सग्राम छिउ गया और दस कार थी प्रगति रक्त गयी। 
समग्र ग्राम-सेवा की मृतिका 

सन्‌ १६०८ के अत से गावीजी जब जेल के बाहर आये, तो उन्हों 
समझे लिया था कि दश गे अयग्रेजी राज्य अब नहीं रह सकता । उन्हों 
रचनात्मक कायकर्ताओं ने फल किअब अग्रेज जा रहे है। शायद हम 
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जित्ना जर्दी समसाते €, उससे भी जर्दी जाये। हमे अब शोपरणा-टहीन 
समाज कायम बरना है। उसी समन उन्हाने चर॒या-रघ तथा तालामा- 
सप्र के सामने अपनी छकातिकारी योजना पेश को। चरसया-नघ से उन्होंने 
स्पष्ट कह दिया कि अब चरजसा द्वारा राहत का युग समाप्त दो गया हैे। 
ध्रप हमें यत बात सिद्ध करनी है कि चरसा अहिसा का प्रतीए हे। उछ 
उह श्य 4. उन्होंने चरसखा-सब के कार्यक्रम मे आमृल परिवतन करने को 
बट]॥। उन्होने कटा कि अब चररा शादि के एकागी कायक्रम ने काम 
ना चरं,गा। शत रचनात्मक कायप्म के हर अर्गों को समग्र ग्राम-सेवा 
के एप से हपालटरित करना होगा । इस हतु उन्होंने देश के सात लाख 
गांव। के लिये सात लाए नवजबानों नी सेवा मांगी, छो शरीस्श्रम से 
अपना गुतारा कर के समग्र याम-यवा का काम कर सके । 
शपणह)न समाज-निमाण की क्रांति 
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ग्राम-लेवा की ऋातिकारी योजना से बगा के ऐसे भेद मिटा कर उत्पादर्कों का 
एकबर्गीय समाज स्पापित करना अभीप्सित थया। ऐसा वर्ग-हीन समाज 
स्थापित करने का प्वातिकारी आडोलन कातिकारी सेवको द्वारा ही चलाया 
जा सकता है। अबतक देश से रतंत्रता-प्राप्ति का आठोलन टी चलता 
था। स्वतन्नता-प्राप्ति का काम सामान्य चुरू का होता है। समाज- 
व्यवस्था ने दिसी तरह के परिवर्तन की कहपना न करते हुए भी दुनिया 
के इतिहास में आजादी की लडाई लडी गयी हे । ओर आज भी ऐसा 
स्प्रान व्या जाता है। अत अपग्रेजी राज्य हटाने का काम ऐसे सेवको 
द्वारा नी तो सकता वा, जो जीवन से क्राति किये घिना ही केवल त्याग 
आर बहादुरी दे बल पर सत्राम की योग्यता रखते थे। लेकिन शोषण- 
होन समाज स्थापित करने वी ज्राति ऐमे ही सेवक कर सकते हैं, जिन्होंने 
अपने जीवन से झ्यत्ति की हो । अर्थात्‌ जो अपना वर्ग-परिवतंन कर उत्पादक 
दग में विलीन हो गये हो । 

स्तर घटाने मे त्याग ओर त्तर्ज बदलने में क्रांति 

कली आदश के लिये त्याग करना एक वात है ओर जीवन में क्राति 
करना दूसरी वात । एक अनुत्पाठक उपभोक्ता अपने को उसी हालत में 
रखते हुए नी त्वाय कर रुकता है। लेकिन ब्ाति करने के लिए उसे अपने 
को उत्पादक ही बनाना पडेगा । एक कलिज का श्रेफेसर पांच सो रुपया 
मानिक देतन पाता है। अगर बह नोकरी छोडक्ूर कसी राण्ट्रीय विद्या 
लयघ में था छिसी रचनात्मक रुस्या में नो रु० मासिक वेतन पर सेवा 
करने लगा ओर उसने शरीर-तम से झुछ भी उत्पादन नहीं किया, तो उस 


रा दि ज्क्ः ० जा अर रा नस आन # 
| च अर्पेत्त जांंदन नस ऋवल त्याग किया । 


अढा दिया है। सक्तेप में किसी अच्छे काम के लिए जीवन का स्तर घटा 
देने में त्याग है। लेकिन साथ-साथ जिंदगी का तज बदल देने मं 
क्राति है। 
अबतक राष्ट्रीय आदोलन का स्वरूप स्वतंत्रता के लिए लड़ाई का 
था। रचनात्मक कार्यक्रम एक राहत के स॒प में था। ऐसी आजादी की 
लडाई लड़ने और परोपकारी काम करने के लिये त्याग काफी था । लेकिन 
गाधीजी जो समाज-क्राति का आदोलन चलाना चाहते ये, उमक्रे लिए 
सेवर्कों को ओर आगे बढने की आवश्यकता थी। इस काम को करने 
के लिए जम्री था कि सेवक अपने जीवन में पूर्णाप से क्राति लावें। 
यही कारण हे कि गावीजी ने सत्रगे पहले सेवर्कों का ध्यान शरीर-श्रम से 
गृजारा करने की ओर खींचा | 
नव-मानव रूपी शिव का ग्रतिप्ठा 
डस प्रकार क्रातिकारी सेवर्कों द्वारा समग्र ग्राम-नेबा का आदोलन 
चलाने के लिए उन्होंने चरखा-संघ ये कहा, क्योंकि चर्सा-सघ ही ऐसी 
व्यापक संस्था थी, जो इसे शुरु कर सकती थी। साथ ही गावीजी यद्द 
भी समभते थे फि केवल सामाजिक क्राति के आदोलन से द्वी क्राति संग- 
ठित नहीं दो सफ्रेगी । जहाँ एफ ओर यह घावश्यक है कि उत्पादक वर्ग 
गावश्यक्ताआ। वी पृर्ति तथा आतरिक व्यवस्था के लिए स्त्रायलबी होकर, 
व्यवस्था ओर वितरण के नाम पर जो वर्ग उसका शोषण करता दे, उसे 
अनावश्यक बनाने की चेष्टा करे, वर्ना यद भी अत्यत आनश्यक है कि नग्रे 
म्वावलबी सम्राज़ की स्थापना एन रक्षा के अनुष्प नया मानव बने। 
समाज-क्रानि के गगावतरणा के साव-साथ उसे वारण करने थाने नव-मानय 
रपी शिव की प्रतिष्ठा न ह5, तो क्राति की गगा अवश्य ही प्रस्तिकाति 
के पाताल में तिरोदित हो जायेगी, टस सनातन तथ्य को गाधीजी जानते 
थ। बस्तुट; गावीजी के क्लवातिकारी दर्शन की यही विशेषता है। 
टात्टाम में परले क्रातियों की जो कब्पना की गयी थी, बह सत्र एकांगी 


। और 


थी। कुछ व्यक्तियों ने केबल समाज-क्रांति की बात सोची ओर छुछ ने 
अपने विचार को व्यक्ति के चिकास पर ही केद्धित किया । 


गांधीजी का ऐलान 

उपय क्व कारणों से ही गाधीजी ने एक ओर चरखा-सप को चरखा 
द्वारा राहत पहुँचाने के मर्यादित काम को छोड़कर समग्र-्झ्राम-सेवा द्वारा 
जन-शक्ति-डद्योधन के विशाल काय क्रम को अपनाने को कद्दा और दूसरी 
ओर हिन्दुस्तानी-तालीमी-संघ से कहा कि नइ तालीम को *प्रव घुनियादी 
शेज्ञा के जलाशय से निकाल कर महा-ससुद्र में ले जाना है । अब शिक्षा 
की अवधि जन्म से लेकर झत्यु पयन्त होनी चाहिये । इस तरद्द गाधीजी 
समप्र-म्राम-ज्ञान्दोलन और नई तालीम को समान रूप से साथ-साथ चला 
कर ध्ान्दोलन त्था निर्माण-कान को एक-दूसरे के सहारे 'ग्रामे बढाना 
चाहते थे, जिससे क्राति वी प्रगति के साथ-साथ उसका संगठन भी स्थापित 
होता चले, ताकि प्रतिक्रातिकारी शक्षियों को सिर उठाने का मोकान मिल 
सके श्लोर शातिमय तथा व्यवस्पित कठम से क्राति अपने लक्षय की ओर 
निरंतर अग्रसर होती रहे । 


रचनात्मक छायक्रम जड़घत केसे बना 

गाधीजी के इस ऐलान ने रचनात्मक काय कर्त्ताओ्नों तथा संस्थाओं के 
विचार्स को बहुत बडा धक्का दिया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता-आन्दोलन की 
भूमिका में थे एक अलग दृष्टि से काम कर रहे थे । जिस तरह शोषण- 
हीन समाऊ-स्थापना की क्राति में गाधीजी समग्र थ्राम-आन्दोलन तथा नई 
तालोम को साथ-साथ चलाना चाहते थे, ताकि वे एक-इूसरे के पूरक हो 
सकें, उसी तरह स्वतत्रता- प्राप्ति के युद्ध नी भूमिका में वे सदयोग-आदो- 
लन तथा रचनात्मक कार्य को एक दूमरे के पूरक के रुप में चला रहे ये। 
यह दात गाधांजी ने पहले ने ही सुल्कत को बतायी थी । लेकिन देशवासी 
उसे समम नहीं सके और वे हरण्क को अलग-अलग दृष्टि से देखने 
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लगे । नतीजा यह हुआ कि असहयोग-आन्दोलन को रचनात्मक कांस क्रम 
से अभीष्ट पुष्टि नटी मिली ओर न आन्दोलन का ग्रोत ही रचनात्मक 
काय को सम्बग्‌ रीति स सीच सका । अत दोनों बाराएँ एकनद्सरे से 
प्रथक होती गयी । फलस्वम्प राष्ट्रीय आजादी प्रनिक्रियाबादी शक्तियों के 
दुल-उल में फस गई »र रचनात्मक करां4 अचतन होफर जडब॒त्‌ वन गया । 
स रथाओ और कायकर्ताओं की परेशानी 

अताब गावीजी ने जब नई समसाज-क्राति बी आवश्यकता के अनु- 
सार चरस'-नत्र तथा उसके द्वारा रचनात्मक कार्यक्रम का नव-सस्करण 
स्पादन करना चाहा, तो देश वी रचनात्मक यरवाओओ तथा काय दार्ताओं 
के लिय्र वह एक परेशानी की वात हो गयी । गावीजी पर विश्वास ओर 
भक्ति 4, व्सलिय उससे वे इन्कार नहीं कर सकते थे। साथ ही बीस-पच्रीस 
साल त्क दूसरी सूमित्ना तथा दृष्ठि से काम करने के अभ्यास के कारण 
नव-सस्करण के भविष्य पर उन्टे भरोसा भी नही द्वो पाता था। ऐसी 
परिस्थिति में परेशान होना स्वाभाविक था । कुछ लोग तो इस नई 
योजना की व्यावद्वारिकता तथा सभावना पर सेहात्मक दलील भी पेश 
बरन लगे। 

बीन-प्रीस साल तक महान्‌ त्याग तथा अबक परिश्रम से रचनात्मक 
झाय की विनिस्न सूर्निया बनायी गयी थी । अत उन मृत्तियों के लिये 
पापी माह पटा द्ोना स्वाभाविक था । गावीडी ने जब उन सूरियों का 
न कर फिर से नवीन जत्तियों के निर्माण के हेतु आवाहन कित्रा, 
ला, स्वभायद्र लोग घबरा गये | लेकिन ऐसा करना आवश्यक था । 

नंवनिमाण के लिय्रे घिमउन 


(२४ 


किया जाता है । दूसरे देवता की पूजा के लिये वही प्रतिमा सुरक्षित नहीं 
रखी जाती । अगर री गई, तो बह श्यागन के कोने से पडी-पडी सारे 
परिवार तवा नमाज की ग्नहेलन) के कारण जनाहत हो जाती है । यही 
कारण हे क्ि स्वतत्रता-देदी की पूजा के लिये जिन प्रतिमाओ का निर्माण 
किया गया था प्रजा-गमापि पर गायीजी उन्‍हें विसर्जित कर, समाज- 
क्रांति की देवी के अनुन्प नयी पतिमा का निर्माण करना चाहते थे। अतठ 
उन्होंने भरखा-प जो शज्ब यना देने तक को रूहा और वाद में कॉंग्रेस 
को भी विसर्जित एरने के लिये तिफारिश की । 

लेक्नि नोट बहुत कठिन था। काण० की वारणाएं भी इछुछ अलग यी । 
आवकाण काय कत्तो उनझा सलनूत क्रातिकारी यहरणा न कर सके । 
उन्‍होंने समझा कि वह केवल स्स्ताओं आदि में सुधार लाना चाहते हूँ । 

प्लत चर्सा-नघ तथा अन्य खाद्ये उंस्थाएं सादी टारा राहत के काय 
को बन्द ररके, ग्रास-स्थावजम्बन के आवार पर कोई निश्चित कठन नहीं 
उठा सकी । जिस तरह झाज वी सरकार सुख्यत केख्दित ओद्योगीकरण 
का कार्यज्म चलाती हुई जहोंतहों साडी ओर प्रानोद्योग को कुछ प्रोत्साहन 
देती है उसी तरह उन ठिनों खादी सस्थाए चुख्यत उत्पावइन-विक्री 
व्यक्ष्म द्वारा राहत को सादी ही चलाती रहीं। साथ-साथ गावीजी छोी 
नई चोजना के नाम पर जहोंतहोँ योडा वहुत बत्न-स्वावरूम्बन तथा समग्र 
उाम-सेत्रा जा भी क्ाय करती रहीं। नतीजा यह हुआ कि खादी तथा 
आमोद्योग कछे व्यर्ण के लिए देश में कोइ उत्साह नहीं रह गया । फलस्वटप 
पस्वाश्रों में जुड़ता और न्यार्थकर्ताओं में निराशा दिखाई देने लगी । 


एकगिी उत्साह 


दूसरी ओर गावीजी द्वारा नह ताखलीम के व्यापक अय बताने पर 
देश भर में काफी उत्साह डिखाई पडा । वहत से पदे-लिखे नवजवान नई 
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दाल ५ का इन्न्कू पथ [सच देरि पा गे शक लक 
उालान का आर क्षाद्वष्प हुए देश क दाभनन धाता न एस नवजवबाना न 
ज्गर जग जमा नही का दा बज कलम, हिए> अटल पहन अजजमनणक, बन गगठ रथ 2 न के ०+ पु" वम७--सन्गपूक, 

न्गर-ज््गह नई तालोॉमि-जेतओं। ता संगठन किया आर आवक उत्साह 


से अपने-अपने केद्ध को जमाया। लेकिन इस क्षेत्र में भी हमारा कार्य 
एफांगी होकर अधिक आगे नहीं बढ सक्रा। गाघीजी नह तालीम को 
विस्तृत स्वहप देकर उसे नवीन समाज-काति का वाहन बनाना चाहते 
ये। अत यह श्रान्दालन भी समाज-क्राति की व्यापक प्रष्ठभूमि पर ही 
प्रगति कर सकता था । वच्चुत गावीजी की करपता के अनुसार समग्र 
प्राम-आन्दोलन के पूरझ के रूप में ही नह तालीम की प्रगति हो सकती 
थी । लेकिन रचनात्मक प्रक्षत्ति में कोड सपूगो क्रातिकारी योजना बनाकर 
काम करने की चेष्टा नही की गढ़ । गाँवीजी द्वारा परिकल्पित सुजनात्मक 
काम के लिये विभिन्‍न शअ्र्गों को लेकर विभिन्‍न संस्थाएँ तथा काय कर्त्ता 
८5 गये ओर उनकी देह की सेवा करने लगे। मृण्मय मूर्ति के पीछे 
विन्मय स्वरुप का दर्शन न होने के कारण ऐसा होना स्त्राभाविक था । 

स्वभावत देश भर में द्रत गति से नई तालीम के जो केन्र 
बने, थे भी एकागी हो गये और उनकी भी प्रगति रुक गयी। शिक्षा 
में श्रहि मक क्रान्ति से गांवीजी समाज में जो कायापल्ट करना चाहते 
थे, उस दिशा में कोह सयोजत चेप्टा नहीं हुई, वल्कि विभिन्न 
युनियादी शालाओं की चहारदीवारी के अन्दर शिक्षण-कला की नह 
प्रणाली के प्रयोग मात्र में उनकी शक्ति केछ्छित हो गयी। यदाँतक कि इस 
शिक्षा के मायम के रूप में सामाजिक घातावरण का इस्तेमाल भी 
व्यापफ न होकर संस्थाञ्री के श्रातरिक समाज तक ही सीमित रह गया। 
नई तालोम की शालार्यों को व्यापक सम्राज-क्रान्ति का केन्द्र-विंदु 
नहीं बनाया गया । फलत टस ज्षेत्र के कार्यकर्त्ता उदास होते गये । 

रचनात्मक कार्य की क्ान्तिकारी दिशा में अपना रूप-परिवर्तन 
न कर सकने के कारगा नई तालीमी सस्थाएँ भी आम जनता की 
हष्टि नहीं थ्राफर्षित कर सर्की । नतीजा यह हुआ कि उनमें से अधिकाश 
दीरे-धीर सरकार “/एमज्युक्शन” के शिक्षक तैयार करने के केद्ध 
बन गऱ्य। 


के 


( ९० ) 
ग्रामोद्योग और नई ताली से, दोनों पंशु 


इस पकार नई तालीम सामान्य शिक्षण-कला के चित्र में 
अवरुद्द हो कर गतिहीन हो गयी । सरकार द्वारा जो काम चलाया जाता 
हे उनकी व्यथंता तो स्पष्ट । लेकिन हस रक्तचात्सक कार्यकर्ता भी 
जो झुष्ठ करते रहे, घह ययपि नूिप्ठायुक्त रहा, तथापि छेतन श्ात्मा 
के दिनय निष्पाण हो गया | इतना ही नहीं, एकानी कायक्रम में लगे 
रहने के झारण हमारा विचार तथा आचार भी एकागी हो गया। 
रएमोयोगी उंस्था तथा उसके कार्यकर्ता के लिये नई तालीम का आग्रह 
नहीं हझोर न नई तालीमी रंस्धा तथा उसके कायकर्त्ताओं के लिए 
शम्तोच्योर का ष्टी आग्रह (देखार दता ६ । फतत दोनों हरी प्गु हो रहे हे | 

नह तालीम का संगठन 

दस्तृत क्रान्ति के मूलतत्त्वों को समक कर न अपना सकने के 
कारण, हम हर दिशा में असल रहे । अतएव अब समय आ गया 
है कि रचनात्मक उस्थाएँ तथा उनके कार्यकर्ता एक वार फिर से 
विचार करें और फिर से एक वार हिम्मत के साथ पुराने दृष्टिकोर' 
को त्तिलाजले देकर, गाधीडी ने चलते समय जो नहान्‌ क्रान्ति का 
त्व्र हमें टिया था. उसको प्रूव तारा मानव कर अपने सारे छार्यक्रम 
को समः-क्ञान्ति के आधार पर अऊऋायोजित तथा संगठित करें। ग्राम- 
राज्य स्थापित बरने की दिशासें समग्र ग्रान-आन्दोलन के साथ-साथ 
नदस्माज-निर्माण के उद्देश्य से नई तालीम का संगठन करना होगा। 
यह काम अलग-अलग प्रदुलियों को लेकर अलग-अलरूग बेठने से 
नहीं चलेगा । दल्कि नज्नात्मक ब्वान्ति के सपृष्ा स्वतप को एक साथ 
अपनाना होगा । सोभाग्य से संत विनोवा ने हमारे सामने क्राति का 
एक नदोंब ऋअदसर उपस्थित किया है। इस ऋवरुर पर देश भर 
में ममिदान-यज्ञ तथा केद्धित उद्योन-वहिप्कार-धआादोलन के साथ 


>३ तत्लेम के गठन-मूलक कार्य को अभिन्न रूप से चलाना होगा। 


गांधीजी के प्रयत्तों की परम्परा 
गांधीजी के प्रयत्न 


गावीजी ने सन २१ से ही रचनात्मक काय को आन्टोलन की बुनियाद 
माना या। स्वराज्य आन्टोलन का प्रथम व्यापक तथा सक्रिय काय-क्रम 
“बेजबाडा प्रोग्राम” के नाम से मशहर है। उस प्रोग्राम में ठेश में एक 
करोड़ कॉग्रेस सदस्य बनाना ओर एक करोड रुपया एकत्रित करने फऊे 
साव-साथ पच्चीस लास चर्स चलवाने की बात यी। उसी समय गावीजी 
ने चर्से को अपनी सारी क्रान्ति का मध्य-विन्दु माना था। जेंसे 
जस आन्दोलन आगे वढा ओर ठेश से जन-शक्ति की इद्धि होती गड, 
बसे-वमे वे चर्स के उर्दु-गिद ग्राम-उद्योग आदि अन्य रचनात्मक कार्य-क्रमों 
को जाउते गये ओर अन्त में उन्हेंने ठेश के सामने नई तालीम की 
व्यापक योजना रसी । ठस प्रकार गावीजी ने अपने जीवन-काल में 
टी चर्से को ऊनद्र बना कर नई-तालीम की परिवि के अन्दर अपनी 
थारगानुमार सजनात्मक क्रास्ति की सारी प्रग्नत्तियों को घेर लिया । ससी 
सिर्नासने में सन्‌ १६४४८ में वह चर्सा-सघ तथा तालीमी-संघ को व्यापक 
यनाऊर समग्रता के आवार पर सभी रचनात्मक सस्याओं को एक सूत्र 
में वॉवना चाहते थें। सम्मिलित-समिति आदि बनाकर इसका एक 
निश्चित स्वन्प निर्माण करने की ओर उन्होने प्रारम्मिक कदम भी उठा 
लिया था। यह सत्र प्रारम्भ सात्र ही आा। इसी बीच गावीजी का 
“यान तेजी - शआगे आने वाली राजनीतिक परिस्थितियों की ओर पूण 
म्प £ खिच गया । 
देश में ग्ातादी कायम करने के लिये अ'गरजों से बात-चीन चलती 
री । गावीजे का सारा ध्यान उबर जाना उस समय आवश्यक था। 


( +५ ) 


श्राजादी प्राप्ति के साथ-साथ देश का विभाजन तथा उसकी मभयकर प्रति- 
क्रिया ने गाधीजी के ध्यान को उस शोर पूरे रुप से आक्ृप्ट कर लिया । 
फलस्वस्प रचनात्मक कार्य-क्ष्म के नव--स्करण को आगे वडाने को उन्हें 
फुसत नहीं मिली । 

उधर जिन बडे-बठे नेताओं ने भारतीय स्वराज्य की जिम्मेदारी 
अपने उपर ली, वे अग्रेजों के छोडे हुए राजनीतिक तथा थार्विक ढाँचे 
को ही ददस्तूर कायम रखे के काम सें लग गये । गावीजी के बताये 
हुए परिवतंन में उन्हे आस्था नहीं थी। अनास्था होते हुए भी बापू 
की खातिर जो दुछ रुहानुभुत भी रही. उसको कार्यरूप में परिणत 
करने की हिम्मत उन्हें नहीं थी। फ्लत वे इस ओर से पुर्णा उठासीन 
हो गये । 


रचनात्मक कार्य से शिथिलता 

दूसरी ओर यद्यपि गाधीजी छाफी व्यापकता तथा गहराई के साथ 
अपना नह योजना के विभशिक्न पहलुआ दल! पर यथेष्ट प्रकाश डाल चुके थे 
तथापि रचनात्मक कार्यकर्ता इस ऋान्ति-कारी दृष्टि को सली-माँति अपना 
नहीं सके और वे इसको अव्यवहार्य मान कर इसकी ओर प्रर्ोन्‍्पेण 
नहीं रुक सके । यहों तक कि रचनात्मक कार्यक्रम में निष्ठा रखनेवाले 
गाधोरी के कुछ विशिष्ट ऋनुयावी भी यह मानने लगे कि वापू नव- 
5सक्रण की दात करके अपने काय को अपने हाथो ही नष्ट करना चाहते 
ह। परिस्थिति परिवरुत होने के कारण रचनात्मक काय का पुराना 
स्‍्व-्प सनय की आवश्यकता पूरा नद्दा छऋर सकती था | चष्ढ योज्ना वी 
व्यदह्यरिदता पर नरोठा न होने कारण करार्थ-कत्ता परिस्थिति के अनुकूल 
अपने कार जम को ददलने में असमर्थ रहे। अठ स्वतन्त्रता-सग्राम के 
दिन्गें में रचनात्मक र्स्थान्ओं तथा कार्यरर्तायो में जो तेजी थी, वह 
व 


या 
55 
ष्छ 


कक ककनकक,. >->« ् ही दब. दाट रा फ्लस्वश 
पु समथ ने चल समझने के वारण सनन्‍द पड गइ। फ़्लस्व॒त्व 
ह आह आज ५०० करक कप “हि की 


»५ >क्वाप का हाप्ट आक्राएत नहीं दर रक्त थ । 


( ३० ) 


उपयु क्त कारणों से रचनात्मक संस्थाओं तथा उनके कार्यकर्ताओं में 
मायूसी आने लगी । स्वदेशी सरकार के खिलाफ असन्‍्तोष भी पेढा होने 
लगा। उन्होंने (कार्यकर्ताओं ने) सोचा था कि स्वराज्य-प्राप्ति के बाद 
सारा रचनात्मक कायक्रम सरकार की ओर से चलेगा और रचनात्मक 
कार्यकर्ता जिस तरह आजादी की लडाई के जमाने में देहातों में ब्रेठकर 
बुनियादी कार्य को सेभालते हुए नेताओं को आन्दोलन चलाने में बल- 
अद्रान करते रहे, इसी तरह स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद वे राष्ट्रिय सरकार 
के निर्माण-कार्य में मदद पहुँचाने का कार्य करते रहेगे। लेकिन ऐसा 
नही हुआ । 


राज्य-सत्ता या जन -सन्ता 

उस प्रकार की उदासीनता में दिसम्बर, सन्‌ १६४४ ३० में रचनात्मक 
कार्यकर्ता गाघीजी मे दिल्ली में मिले। उन्होंने उनमे अपनी स्थिति 
स्पष्ट की । ऊुछ लोगों ने उनके सामने यह प्रस्ताव भी रक्खा कि अब 
समय थआ गया है, जब अपनी कव्पना के अनुसार आशिक तथा सामाजिक 
जीयन का संगठन करने में वर्स्तमान सरफार का भरोसा नहीं क्या जा 
सकता । श्रताव यह आवश्यक हो गया है कि सर्वोद्य-विचार के 
अनुसार सामाजिक कान्ति में विश्वास करनेवाले लोग सत्ता के छेत्र में जाकर 
क्रान्ति को मूर्त रप दें। उत्तर में गाधीजी ने इस बारे में अपनी मान्यता 
बताई । उन्होंने कहा, “आपको शक्ति पर कब्जा नहीं करना है, 
बल्कि उसका निर्माण करना है” । उन्हेंने आगे बताया की राज्य- 
शक्ति कुछ नहीं है । जन-शक्ति ही वास्तविझ शक्ति है। शअ्ताव आप 
जागों को ज्नता में जाना है और उनके मानस परिवर्तन हारा जन- 
श/क्त का स्फूरण करक ही अपनी क्रान्ति की प्रतिष्ठापना करनी है। 

वम्तुत गावीजं के लिए यह कोड न5ह बात नहीं थी।वे आग्ग्स 
7 ही टस दिशा में आगे बदना चाहते थे। यही कारण है कि सन ४४ 

केनत से जीटकर लग्न उन्होंने देस लिया था कि अग्रेज शीत 


॥4/ 


९१/ 


( मे ) 


ही जानेवाले हैं तो वह यह समझ कर नहीं चेंठे रहे कि राष्ट्रिय 
सरकार के आने पर उसके टारा क्रान्ति का सगठन होगा । बल्कि उन्हनि 
विभिन्न रचनात्मक मसस्थाओ्ं का नई आवश्यकताओं के अनुसार 
पुनर्गठन करने की दात चलाई ओर उनके द्वारा देश भर में नवीन 
क्रगन्ति के वाहक स्वरुप मुल्क ने सात लाख नवजवारनों की मोंग को । 


रचनात्मक कार्यकर्ताओं का इस दिशा में मार्ग-ड्शन करने के लिए 
गाधीजी निकट भविष्य में सेवाग्राम में ही बैठने वाले थे । डिल्ली 
का काम एक तरह से समाप्त हो गया था। राष्ट्रिय सरकार स्थापित 
हो चुकी थी। साम्प्रदायिकता की अग्नि शर्ने शने प्रशान्त हो चली थी । 
अत गांधीजी के लिए बुनियादी जनकान्ति के संगठन की ओर 
ध्यान देना सम्भव था । इस उद्देश्य से ही फरवरी, सन्‌ १६४८ ई० 
को रचनात्मक कार्यकर्ताओं का सम्मेलन घुलाया गया । उसी सम्मेलन 
में गो दीजी अपनी योजना पेश करने वाले थे । उसकी तेयारी में उन्होंने 
दिल्ली से ही विचार करना शुद्ध कर दिया था। उनके विचार से मुल्क 
वी आज्यदी मिलने के वाढ देश के सात करोड देहातों में स्वराज्य कायम 
करने का काम शुरू करने की आवश्यकता थी। कामग्रेस ने राज्नीतिक 
आजादी हासिल करने का अपना उह श्य सिद्धकर लिया था । उर्थ श्य- 
निद्धि के बाद गाधीजी की राय में उसके पुराने स्वत्प के अस्तित्व की कोई 
आवश्यक्ता नहीं थी। गाधीजी की रहनुमाई में काग्रेस समय-समय 
पर यह ऐलान भी करती रही कि उसे अपने लिये सत्ता नहीं चाहिये । 
वह तो देश भर की आज़ादी की लडाई लड़ रही है। इस विचार से 
गोधीडी ने काग्रेस के लिये भी यही सुझाव रक्खा कि वह अपने 
मोजदा स्व॒र्प दा विसर्जन करके लोक-मेदक-स्घ के रुप में गाँव गोंव 
में पल जाय अर जनता के आर्थिक तथा सामाजिक स्वराज की 
लडाह लूडे । इस सुझाव के साथ कार्ट्रेस का भविष्यत स्वन्प क्या 


रे 


होगा उरका संविदा तैयार करके ही वह वर्धा जाना चाहते थे । 


( रेरे ) 


जनवरी को दिली से प्रस्थान करने के पहले, उसे समाप्त कर कांग्रेस 
नेताओं के हाथ में उसे ढेना भी चाहते थे। लेकिन दर्भाग्य 
तल मसावदे को अधूरा हो छोड कर, वह इहलोक से चल बसे । 
गावोजी के निघ्रन ऊे पण्चात्‌ रचनात्मक कार्यकर्त्ताओों पर एक 
मद्ाव उत्तदायत्त शझागया । अब उन्हे आमग-प्रब्गेन के छिये वापू न॑ 
रहे। उनऊों अब स्वत्त्र विचार से कास करना था। दापू के 
अभाव में वे क्रिकतव्यविमृद थे । गावीजी ने जिस महान क्रान्ति 
के थायोजन की शुरुआत मात्र की थी, उसे उन्हे पूरा करना था । 
नेकिन नवृत्त्व के अभाव में वे इसे केसे करते ? आजादी की लडाई 
के डिना में गावीजी के बाढ़ मार्ग-दर्शन के लिये उन्हें जिन नेताश्र| 
का भरोसा था, वे सब दूसरी दिशाश्ं में ग्रयाण कर चुके थे। अ्रत्तएवं 
उन्हें निराणा होना स्वाभाविक था। ऐसी परिस्थिति में देश भर के 
रचनात्मक कार्यकर्ता सेवाग्राम में एकत्रित हुए । 


बिनबाजी की ग्रणा 


हे रे / ६० 


( ३३ ) 
लिए यद सइज सुझाव पेश किया कि इसका स्वरूप सध का न होकर 
भा--चार वा हो होना चाहिय। संघो से चनुशासन अनिवार्य होता 
है। शामन-हीन सम्ताज सें ऊपर से अनुशासन की गरजाइश कहाँ 
सर्वोदय के आदर्श समाज से तो मनुष्य स्वर्य प्रेरित विचार-शासन से हो 
क्रांम करेंगी । इसलिये सर्वोद्य॒ समाज नी कल्पना में आत्मानुशामित 
भाई-चारे का होना स्वाभाविक है । 
सव-सेचा-संघ का जन्म 

लेकिन पञ्राज की परिस्थात सें ऐसे समाज की स्थापना के उह् श्य 
से एक नवीन क्रान्ति को सुलगठित तथा सुसचालित करने के लिये एक 
व्यवस्थित सघ-शक्ति की भी आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति के 
लिये का्यकर्त्ताओो ने उसी दात को सोचा, जिसे गाधीजी ने सन्‌ ?४४ में 
सोचा था। उन्होंने गाँधी जी द्वारा स्थापित सभी अखिल भारतीय 
संस्थाओं के सम्मिल्तित संगठन की कल्पना की । इस कल्पना के फल- 
स्वत्प सारी रुस्थाओ्नों के संघ-लूप में अखिल भारत सवब्वे-सेवा-सघ का 
जन्म हुआ । 

यद्यपि विनोवाजी किसी संघ के सदस्य नहीं होते । तथापि सबब-सेवा- 
सध को उनका नेदृत्व चर्बदा उपलब्ध रहा । शुद में सर्ब-तेवा-सघ का 
स्वस्प स्पष्ट रूप से नहीं बन पाया । इस प्रकार के संर्घों का स्वरूप 
स्वभावत- इछ वन नहीं पाता है। जुड़ी हुई उस्थाओओं के कार्यकर्ताओं 
के पास अपनी रुस्था की अलग कार्य-सूची इतनी लम्बी रहती है कि वे 
उसमें से समय निकाल कर सम्मिलित संघ के लिए झुछ समनय दे सकें, 
यह सम्मव नहीं द्ोता। गावीजी होते तो शायद नये व्यक्तियों को 
आकर्षित कर सदाते थे। लेकिन जिस निराशा के वातावरण में 
सर्वोदय समाज की स्थापना तथा सवं-सेवा-सघ का संगठन हुआ उसमें 
नये व्यज्ल्यों का आना उम्नव नहीं धा। अतएव विनोदाडी का मार्ग- 
न्शन प्रा होने छे बावजूद सर्व-सेवा-संप की कोई प्रगति नहीं हो उकी । 


( ३36 ) 
विचार के साथ आचार 


जेसा कि हमने पहले कहा है, सर्वोद्य समाज मत्रकों का एक भाई- 
चारा मात्र है। इसलिए उसका कोई विवान, सगठत या अनुशासन 
नहीं हो सकता था। न वह अपनी ओर से कोई कार्यक्रम चला सकता 
था। लेफिन ऐप समाज की भी एक जिम्मेदारी होती है, और वह है 
सिद्वान्त पर चलनेवाले व्यक्तियों तथा संस्थाओं का शरणा देना ओर 
उनका मार्ग-दर्शन करना। इस उह श्य से सर्मोददेय समाज के सेवक 
साल से एक बार एक सम्मेलन में मिलने लगों। ठो साल तक इन 
चर्चाओं का कोई नतीजा नहीं निकल सका। वस्तुत केवल विचार 
मात्र फलोत्पादक नहीं हो सकता। विचार का फल आचार द्वारा ही 
मिल सकता है। श्राचार और विचार कोई दो वस्तुएँ नहीं। जेंमे 
बिना विचार के आचारजह्ट हो जाता है वेसे ही बिना आचार के विचार 
शत्य हो जाता है। दरअसल जिस विचार का सहज नतीजा आचार 
नहीं होता, वह विचार ही नहीं है। वह एक दिमागी कसरत मात्र है। 
सर्योदिय समाज की देह, सर्व-सेवा-सघ के निःस्तेज होने के कारण सम्मेलन 
का पिचार यिचार मात्र ही रद जाता था। भाचार में उतर नहीं पाता 
धा। इस फारण विनोबाजी के मार्ग-दशन में सर्वोद्य समाज की स्थापना 


से मुक मे एक बार आशा का सचार होकर जददी ही पहले से अधिक 
निराशा लाने लगी ॥ 


देढड ओर प्राण 
विनाबानी इस स्थिति को ग्म्मोरता से देख रहे थे । उन्होने अपनी 
तीक्ा बुद्धि से यह समक्त लिया या कि देह और आत्मा की समान 
प्रगति के बिना सर्वोद्य-विचार-वारा का पिफास नहीं हो सकता। वह 
या डेखते थे कि विशिष्ट दृष्टि से विशिष्ट कर्म करनेवाली सस्थाओं के 
अल्ण रहते सवदिय समाज का देढ़ रूपी सव-सेवान्सघ पनप नहीं सकता | 


( ३० ) 

थत्‌ उन्होने विभिन्न सस्थाओं को यह सलाह दी कि वें सत्र स्व- 
सेवा सघ में विोद होझर समग्र दृष्टि से एकत्रत्रा के साथ सिल्कर क्रीम 
क्रें। ऐसा करने से ही स्वोदय विचार पुप्पित एवं पल्‍कवित हो सकता 
है। विनोदाजी की इस सलाह ने कार्यकर्ताओ को इस ओर सोचने का 
प्रेरित भव्य किया । लेकिन वे तत्काल कुछ निणय नहीं कर सक्र ! 
वर्षों से विभिन्‍न भूमिका तथा इृप्टि से काम करते-करते प्रत्येक सस्था भ 
एक विशिष्ट सस्कार और परम्परा उत्प्त हों गई थधी। इन सव की 
तोड कर एक साथ मेल केसे बंठेगा सब के सामने यह प्रसन था । 
देश में कोई प्रेरणात्कक_्‌ गान्दोलन भी नहीं था, जिसकी आँच 
म॑ पिघल कर वे एक साथ घुल सकती थीं। इसलिए विलीनीकरण 
की इस कम्पना की शुरू मे कोई प्रगति नहीं हुईं। कमश- एक दो सस्य 
विलीन उरर हुईं । लेकिन उपयु क्त भूनिका के कारण उनका वास्तविक 
विदीनीकरण न होकर वेधानिक एकीकरण मात्र ही रह गया। अलक्ष 
रुप में पद वे झलग-अलूग भूनिका, सस्कार तथा परम्परोगत दृष्टि से 
काम करता रहा 


लेक्नि स-सेवा-सघ की बेठकों में तथा विभिन्‍न सस्थाओ के कारये- 
झुत्त्पे में विल्लीमीकरण की चर्चा हमेशा जारी रही । विनोवाजी भी समय- 


समद प्र इन चचांकों में योंग देते रहे ! प्रन्तु चंचा चर्चा तक ही 
नीमित रहती थी। कोई सम्रियि कदम उठाने की ओर विशेष प्रगति 
नहीं हुहे। इसी बीच विनोबाजी ने तेलगाना की यात्रा को) झोर 
भूनिदान-दप्ष के रूप में एक महान आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। उजैया: 
ज्यों विनोदाजी के कदम की प्रगति के साथ-साथ चान्दालन का वन 
बरता दया त्वोनत्यों रचनातक कार्यकततओं की जडता छूटता गई 
भौर उनमें नव-चेतना का सचार होता गया । खनावत अल्क् चल्या 
तथा उसके कार्यकर्ताओं में पुरानी परन्पराओों को छोड कर नई परम्परा 
दादयम छरने की दिल्लों ने उतना अगडाइ द्ल्न ल्गी!। भसाभदाबच ल॑ प्रान्दों + 
ल्‍म जत्दी ही देश मर में फेल गया। अतएव सस्याओं को नसवन्सत्रा सप 


/) 
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में विीन होने फी अनिवाये आवश्यकता महसूस हुई । समय के इस 
नकाजे ने सन्‌ १९५2 के चौंडिल सम्मेलन के अवसर पर अखिल भारत 
चर्खा सघ को भी सव-सेवा-सघ मे विलीन कर दिया । चाडिल सम्मेलन में 
कत्ल चर्खा-सघ के ही विलीनीकण की बात नहीं थी। आभान्दोलन 
की तेजी ने कार्यकर्ता मे जो आग पदा की उसने विलीन हुई सस्थाओं 
की पुरानी परम्पराओं को मिटा कर उन्हें एक नयी समत्डयकारी परम्परा 
की प्रतिष्ठा की ओर अग्रसर किया । 


युग का अ वाहन 


इस प्रकार भुमिदान-आन्टोलन के साथ-साथ रचनात्मक कायकर्त्ताओं 
मे आज इस नवयुग की आवश्यकता के अनुकूल नव-चेतना जागृत होती 
दिखाई पड़ती है। सवं-सेवा-सघ का स्वरुप भी गाँधीजी के स्वप्नानुसार 
समग्र निर्माण की योग्यता हासिल फरता प्रतीत होता है । अब समय भा 
गयी है कि सब सेवा-सघ युग क्राति को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी 
अपने कक्‍न्‍पों पर ले। जिस प्रकार गुलामी की जजीर तोडने के लिए 
आउल जमाने ने काग्रेस पर वन्धन-मुक्ति का भार सौप रखा था, 
उसी प्रसार आज वर्ग-विषमता के ज्वालासुखो पर बढठी हुईं भोपषित 
नतेथा निदल्शिति मानवता स्व सेवा-सघ को अपनी मुक्ति के लिए पुकार 
रददी ह। 

अतएव्र आज मसर्वे-सेवा-सघ को जमाने की माँग के अनुसार नव- 
समाज निर्माण के लिए सक्रिय क्रांतिकारी कदम उठाने के बारे मे 
गम्मीरताएर्वेंक विचार करना होगा। जेसा कि हमने पहले कद्दा है, 
यह ऋंदम समान मप से दोनों दिश्याओ में उठाना चादिए। एक 
सान्दे लनमूठक तथा दूसरा सगठनमूठक। भूमिदान-यज्ञ तथा उसका 
सइचर मेख्दित उद्योग वहिप्कार-आन्दोलन का काम सघ ने दों साल 
पर है सेबरापुरी सम्मेझन से ही शुरू फर दिया दे और विनोबाजी की द्र्त 


तक 
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जे ्य था ज 
गति के साय करन मिछाकर प्रगति भी कर रहा छ। अब समय भा गया है 
कि संघ गठ्नयूल्ठ काय पर सो समान जप से जोर द। 


है कि इस दार्य्ठम का रदत्प 5 4 लि मनन 
स्पष्ट छू लि इस दाव्शम का रवन्प समाप्र-ममाण न्यू ही दो रएता 


२ र 
#थ घ जर शह सिमाए: <580 32 5२ री यह सा >> अल 
९ छोर यह रमाए का न गत सांधद रा सापध्य | यान एछा। हू ता 


जान... धान. ता 


चाहिए। जाहेर ह के नई दार्ताम ही एक मात्र एप ४ इस जि ५ 
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बकुण्कनम्फनबानि सुघ च् च्च््या यहा अकाल रण न ब्ब्क ल र्ज्ज बे “न हद #० मं पलवव्य ता 
हरि यह सउध उदला हू। यहां रूरएण द 5 स, री गे हु बता 
श्ज्ष्तह गा की नल जन चना अणकल्क अन्‍्णक--कै ० »नतक अनक -+क ,न्‍न्‍्गक-.. अन्न -- क्यो गन 
या फ्लि १९६३९।३५भ३५- द।दन्स चघाभ[त जअ।एछ ८घू जउुय[ हः 


ताछ्ोन के सागर में जाजर मिलना हं,गा। 
कस ४ रे किक / जनक 4 ७ जन न 
ताल,मा संघ जोर चिलानाऋरण 


लेकिन प्रइ्न है कि रद सेवा-सघ इस ऊफिम्मेवारी को आगे कसे 
दद्यद ; हन| नई तालान की विशिष्ट सस्या हिन्दतानी तालीमी सध का 
स्वे-सेदा-रुघ में अभीतक दिल्तीनीकरण न होने के कारण समग्र मन्ति 
को साला कौर देह रूसी भी >ल्म-अल्ग रह गई है । नतीजा यह हो 
रहा ६ कि ऋान्ति सनन्‍्पुर्ण रुप से मृर्त्तिमान नहों हो पाती । वच्तुत नई 
दातान छा अति न होने का यह भी एक छुरय कारण हू। त्तरकारों दांच- 


पादा शस्त की दरिचस्दारता की वाद दतात हुए ।वनोदाजा न भी हमारा 
ध्यान इस मोहिहऊ 


रुप का सार छकाद्यात या न !। उनका 
इन हू 


है. ही 3) 


लिए राह खुल गई है। नई तालीम को यदि अपना तेजस्वी और परि- 
शुद्ध रप दिखाना दे, तो तालीमी-सघ और खवे-स्ेवा-सघ को एक झूम 
होना पढ़ेगा । यह जबतक नहीं द्ोता है, तबतक सर्व-सेवा-सघ और 
तालीमी सघ दोनों निर्जीव रहँगे । धड़ ओर शिर अछ्य रहने से जो दशा 
दरीर की हू।गी, वहदी यह है ।”” 

अब समय था गया है कि जब गांधीजी के भनुयायी रचनात्मक कार्य- 
फ्त्ता इस गम्भीर प्रश्न पर निरिचत निणय की भवद्देलना नहीं कर सकते । 


निणय आर जिम्मेवारों की बेला 
ध्ल््ज्तास्ड्छ 
न३ दाोलाम के साध्यम 

उत्पादन फी प्रक्रिया, सामाजिक वातावरण तथा प्राहुृृतिक वातावरण, 
ये तीनों नई तालीम के माध्यम माने गये हैं। जब परग-वियमता की 
दर कर एक वर्गोय समाज को स्यापता का ६ यानो जब सामाजिक 
धट्ट दवाद को प्रत्थापित करना है पर उस हेतु राज्य द्वारा सचा लिन व्यवस्था 
के बदले सरकारी 'नेराज्यवादी' व्यवस्था फायम करना हे, तो ऐसे समाज 
के नागरिक फो उपउक्त तीनों माध्यम से शिक्षित होना छाजिमी है । 
धर्योंकि इद तीनों के उन्‍्यक्न ज्ञान बिना साथू हैक रूप से स्वावलबो व्यवस्था 
उम्मद नहों। मनुष्य फो जिन्दा रहने के लिये श्रम द्वारा उत्तादून करना 
तो है ही। चपने को मानह कइलाने के लिये उसे सामाजिक जिन्दगी 
को रुसगठित भी फरना है । फिर प्रकृति का अग दोने के नाते मनुष्य का 
हद एवं स्दामाविक विकास उसझ्ो (प्रकृति को) गोद में ही सम्मत्र है। 
अग्राकुतिक दातावरण से आला का खतत्र विकह्नस अवइद हो जाता है । 
फच्त' मानव झात्म निर्भर समाज बनाने में सफर हो जाता है। 

देश की सर्व प्रथम जरूरद 

उपय कद तीनों माप्यम को उहो तरीके से व्य्॒स्थित कर तथा 
सामालिक लत्य को सामने रख कर अगर राष्ट्रीय दिश्वाग्योजना बनाई 
छाय, तो राष्ट्र निर्माण को मलग योजदरा। बव(ने को आवश्यकता दो नहीं 
होगी। उही नई-तालीम के नतीजे से सइज ही थो नव-समात्र का 
निर्माण होगा वही अपने भाप सामाजिह महऊुसद पर पहुँच सकता है। 
सादे राष्ट्रनेमाण के छिपे जो योजनायें वनतो हैं वे सर्वा गोण नहीं 
ऐीती। छल्ग-कल्ग ही उसका धायोवन तथा संगठन किया छाता 
ए। नतीडा यह द्ोता है कि राष्ट्र हरो शरोर का विसिन्‍न संग हचछडों 
शक दरर रहने ये धारण एक एए देह भी नहों घारण छर पाता, प्राण- 
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ऋर भी कैवल व्यवग्गार ऊो वात पर ही विचार किया जाय नो भी मरी 

उरकार हारा महे तालौस का सगठन सम्भव नहीं दो सवा हे । ु 
यहाँ पर गराधीजो के साभ्य तथा साधन को राव था जाता हें! 

संगर साधन साध्य के सनुटप दवा अनुएऊ नहीं होगा सो सिदि 


हर दात ग]) री जी एस के महक! दना _ रहे हर ब्रा है 

असमव ऐ। यह दात गांधीजी एन इग्ेगा बनाते रह छत कार 
2 रस बाद -रन्‍न्‍न्‍्ान नियायता कर हमारा थम पहन्याय हिला था 

गाधीजी के जीवन-वाल से यो छोग इस बात को सनियायता के झादल 


नहीं थे वे भी जमासे फे जदमव से अब इस मूल तरंच कहो सममले हमे 
#ु। त्तो जिले तालीम का चयेव दइ निरपेत समाज-रचना शे उसके 
संगठन का साधन इड-शवित कंत्ते हो सकतीएे ? दूसरी बात यह है 
कि छो तालीम उर्शर टारा चलाई जायेगी वह सही ताल्मीम नहीं होनी । 
झादिर शिक्षा का उद्दह्य व्यदित का विकास है। ख्यदित फा विकास 
व्यक्तिद के चहारें ही सम्मय हइ। सरकारी नियन्रण भे रुचालित 
व्यवस्था की चाहारदीदारी के सन्द्र व्यक्तित् जिन्दा नहीं रह सकता । 
क्योंकि सरदार व्यदित नहों, वह तो एक सरगीन ऐ। साखिर अगर 
सरकार फोई चीज चलाणेगी और उसके लियि साधन शुहैस्या करेगी तो 
उसपर मियत्रम रखना उसके ल्यि आवश्यक होगा। इसलिये स्वततन्न 
ज्यक्तित के इई-गिंदे और सखतत्र जन-शक्ति के चद्दारे ही तालीम का 
संयब्न फलदायक दो उकता है । 
सवे-सेवा-संघ की जिम्मेवारी 

चम्एव देश सें नई-तालीम के प्रसार का काम फिसी सार्वजनिक 
सत्या को ही उठना होगा। ओर ऐसी सस्या फो दड-निरपेक्त शक्ति 
पर ही भरोछा रखना होगा । अब ऐसी सावंजनिक सस्था भी जिसका 
छरप उत्ता-निष्ठ है नई ताछीम सयठन का उपक्रम नहीं कर उचती । 
झाड हेंश में स्वेन्सेवा-सघ ही एक ऐसी शआखिल भारतीय सत्या है 
डो रूपने सूस््य पर पहुँचने के लिये ढड-निरपेक्ष स्वतन्न जन-शक्ति पर 
ऐ व्यद्या रखती है । इसलिये सर्व-सेवा-सघ को ही नई तालीम के 
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प्रसार फी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी । सर्व-सेवा-सघ जैसी सस्था द्वारा 
जिम्मेदारी उठाने के याद दमरी सत्ता- निप्ठ सस्थाये तथा सरकार भी 
सर्व-सेवासघ की सदद्‌ फर सकती हैँ। ऐसी मदद सर्व-सेवा-सघ के 
लिये पूरक का काम करेगी। क्योंकि सरकार तथा दूसरी संस्थाओं की 
शक्ति जन-शक्ति का अश ही है। 
उपादन की प्रक्तिया अर्थात्‌ कृषि, गो-्पाल्न सथा आाम-उद्योग का 
फायक्रम नई तालीम के प्रथम माभ्यम माने गये हैं । सर्ब-सेवा-सघ की ओर 
से ये तमाम फायक्रम देद् में कई जगह चल रहे हैं । छेकिन आज णो 
चल रहा ऐ वह तालोम के माध्यम फे रुप में नहीं । बहिकि बेफारी 
समस्या के इल की चेप्टा मे, वस्तुओं के उत्पादन के रुप में है । अघ सब 
सैवा-सघ का पहलछा काम होना चाहिये कि तरकाल जहाँ कहीं मी ऐसए 
फास द्वो रहा ढं उसे तालीम के माध्यम के रुप मे चछाया जाय । बस्तुत 
गांधीजी प्रारम्म से ही यद्द बात बताते रहे हैं । सन्‌ १६२६ में गांधीजी 
थब काशी गये थे तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के खादी कार्यकर्ताओं से खादी 
के एन्‍्य 7 बारे में चर्चा किया था| उन्होने जब हर कत्तिन का रजिस्टर 
रफतर उससे प्र्यक्ष सम्पऊं रखने को यात की थी तो एक कार्यकर्ता के 
पूदन पर ऊि “इसमें तो बहुत सेवक छग जायेंगे” उन्होंने हँस कर उत्तर 
में कट्टा था, “तो यया तुम्हे केवल सृत कतवाना है ? तुम्हें तो उन्हें देश- 
सक्ति की तालीम देनी हे । उन्हें स्वराज्यवादिनी बनाना है ।” इस दृष्टि 
से शुरू में वही करना दे जो गांधीजी ने इ_म अद्वाइस साल पदछे कहा 
था । ट्पि, यो-पालन, खादी तथा आम-उद्योग के सिलसिले में हम जितने 
व्यक्तियों के सम्पऊ में भाते है उन्हें ख्वराज्यवादी बनाने की योजन! 
धडानी द्वोगी। सर्थात्‌ अपने फामक्रम फो इस ढग से संयोजित करना 
होगा कि जिससे स्यवत्यित तथा नियत्रित रुप से सर्वोदय की विचार- 
दावे को उम्माने का सिलुसिणा रहे । इससे नई ताछीम फ्री तैयारी में 
एच झन्दूट भूमका बने । फेकिन यद भी नई माछठीम पी पुनियाद का 


! आ 


धरे ) 


काम नहीं होगा | दुनियादी फाम तो बच्चों फो लेकर ही हो सकता है। 
छेकिन दच्चों को हाय में छेने से पहले उपगक्तते कार्यक्रम चछा कर शाइ- 
श्यक सामाजिक घातावरण पंदा करना होगा, जिसे शिक्षा के माध्यम के 
हप में इस्तेमाल दिया छा सके। केवल शिक्षा के माभ्यम के रुप मे वाता- 
वरण दुरुत्त करने छी गरज से ही यह प्रोग्राम चलाना है, ऐसी बात नहीं ।' 
बतिक जनता नई तादहोम को ए्वीकार करे इसको पृष्ठभूमि बनाने के उद्देश्य 
ऐे मी उपयुक्त सामाझिक तथा भाथिक कार्यक्ष्म से प्रारम्भ करना होगा। 
त्वरित आवश्यकता 
अद प्रन यद है कि दया सर्वे-सेवा-संघ तत्कारू बच्चों की नई तालीम- 
एल चलावे | सघ क्यों झचत्य ही ऐसा करना होगा । लेकिन जेसे दि 
प्रार्म्म में मौजूदा केन्द्रो को तालीस की दृष्टि से स्पान्तरित करने की 
चेप्टा करनी है उसी दरह एए में बच्चों के लिये कोई भी कार्यक्रम बनाकर 
हमारे विचार के असर के घेरे से लाना है। इसका स्वलप वाऊ-समा, रात्रि 
एशठशाला, तथा रविशाला (5शगात॑35 500॥00]8) का हो सकता है! 
छहो कहीं झजदूछ वातावरण तथा स्थानीय नेतुव भोर सौधन उपलब्ध 
हो उफा, पर्दा दाकाददा घुनियादी शाला दा भी सगठन क्या जा सकता 
है | ऐसे कार्यक्रम का सार्ग-दशन करने के ल्यि भारत में दो चार स्थानों 
में उन्‍्पृपे नई सालीम का दित्र खींचने के उदृत्य से इक केन्द्रीय प्रयोग- 
शाला के ₹ए में पूर्व दुनियादी से लेकर उत्तम डुनियादी तक के विश्व- 
विदलयों फा संगठन करना चाहिये जहाँ स सभी नई तालीम के केन्द्रों 
को प्ररणा द८ा माग-द््यन प्राप्त हे सके ! 
स्वॉदय-समाज के सेवक फह्देगे कि दाज तो सव भूमिदान के काम में 

लये हैं। इसलिये हतना व्यापक कार्यक्रम तए्काल केसे हाथ में लिया था 
सकता हे । ऐेकिन यह सब फायक्रम तो भूनिदानन्यन्ञ फा अ्रग ही है। 
इस्त' भूमिदान-यज् के साथन्याथ भौर उसके सिछसिले से ही इस सग 
अस्फ्रूझ काम वो शुरू नहीं कर देंगे तो “भूमिदान-यह्च भूमिदान-यज्ञ' 





( डंडे ) 


न टिकर भूमि-वितरण का एक सामयिक कायक्रम मात्र रद्द जायेगा। पाए 
क्ान्तिकारी काम न होकर राहत का काय हो जायेगा और उसके गभे 
से नव समाज का जन्म नहीं हो सकेगा । 
जेसा ऊि दसने पढले फढा है कि भान्दोलनमूलफ एप. सगग्नमूलक दो 
घराओों को एक साथ और अन्योन्या श्रित होकर भागे बढ़ना होगा । एक 
दसरे से विलग होकर फिंसी की भी सिद्धि नहीं प्लो सकती। राष्ट्रीय 
सतत्नता आन्दोलन फी भूमिका में में इसका प्रत्यक्ष अनुमव हो छुड़ा 
है । अतएवं हम यह नहीं कह सकते हैं कि चेकि दम एक काम में हगे हैं 
एसजिये फिल्दाल दूसरा स्थगित रहे । दर्मे तो इसे उठाना दी दे । 
गंभीर प्रद्न 
भूमिदान-यज्ञ के छाम को भी तो संगठित करना होगा ! छाखें 
एवछ जमीन मिल रही है । कुछ पूरे-पूरे गाँव भी मिल रहे हैँ । जमीन ५ 
बंटगारा, उससे उत्पन्न समस्याओं का समाधान, भमि पर मजदूरों ५ 
पुनर्वासन तथा उनका सगठन तो भूमिदान-यज्ञ के सिलसिले से ही करन 
होंगा और यद्द काम बिना तालीम के आप-से-आप हो जायेगा क्‍या 
इसके लिये सुब्यवस्थित संगठन को व्यवस्था करनी होंगी | झगर ऐसे 
परना हे तो क्या _म कार्यक्रम के अछग-अलग मदों को लेऊर फिर ' 
झछग-्भठग चठने की फोशिण करेंगे। या समग्र दृष्टि से पूर्ण भ्ामराज 
थी स्थापना की कोंदिश करेंगे ? अगर एसा करना हे तो पहटे से ह्टी न 
तालीम का कार्यजम लेकर आागे बढ़ना द्वोगा। दान-ग्राप्ति तो हद? 
परिवितन की एक प्रक्रिया मात्र है। क्‍या परिवर्तित हृदयों को परम वे 
परे रदने देंगे ? या उन हृदयों के अन्तस्तल से कणा का जो श्रोव %्‌ 
पढ़ा है टससे सारतऊे सत्योस्मुख समाज-इन्न को सोचकर झलुप्राणित करेंगे 
मर्वोदिय-समाज के सेवक तथा सव-सेवा-सध के सदस्य इस अलग 
आयउदयड तथा गम्मीर प्रस्त पर विचार करें । 
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व्यवहार-र 5 
हि 
वेयत्रितेक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय जीवन में श॒द्ध व्यवहार 


फे लिए प्रेरक विचार 


श्रीकृष्णदास जाज्‌ 


१ 
। 5 रे 


आअ० भा० स्व सेवा-संघ वर्धा का प्रकाशन 


प्रकाशकीय 


दुर्भाग्य से हमारे निजी सामाजिक एव राष्ट्रीय जीवन में बड़ी 
गंदगी आगई है, जिससे देश की उन्नति में बड़ी बाधा पड रही हैं । 
लाज की सबसे बद्दी आवश्यकता इस गदगी को दूए करने की है । हम 
जानते है कि सचाई और नमानदारी का राजमार्ग सरल नहीं होता, 
पा इसमें भी कोई जदेह नही कि बिना उसपर चले देश की स्थिति 
में वास्तविक सुधार नही हो सकता । 


जीवन के सभी व्यवहारों को शुद्ध बनाने पर जोर तो हमेशा से 
दिया जाता रहा है लेकिन उसे आदोलन का रूप मिला राऊ-सर्वोदिय- 
सम्मेलन के बाद । तत्रने उस दिद्ला में प्रयत्न जारी है । 

इस पुस्तक में व्यवहार-शुद्धि की पृपष्ठ-भूनि तथा विचार-धारा को 
स्पप्ठ किया गया है। साथ ही उसके आदोलन की भी जानकारी 
दी गई है 


ह। 


आशा है पाठकों को यह पुस्तक बहुत ही राभदायक निद्ध होगो । 


4 


र्‌! 
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है ॥ 


| 
विषय-सूचो 
व्यवहार-शुद्धि-आदोलन 
अथशद्व व्यवहार की जड़ 
शुद्व व्यवहार की जड़ 
खसब्म असन्प 
श्रप्टाचार रोकने के कुछ सुझाव 


व्यवहार-शुद्धि 


हू 
| कि कै 
व्यवहर-शाद्ध भारालन 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के वाद, सुराज्यावस्था की आशा का लोगो में 
जागना स्वाभाविक था परन्तु ज्यो-ज्यो समय वीतता गया, त्यो-त्यो 
परिणाम विपरोत्त दिज्ञाई देने रूगा, जिससे जनता में व्याकुलता बढ़ने 
लगी, अनेक प्रकार के दोष उभरते-से दीख़ने लगे, जिनमें सबसे प्रमुत्ध 
था श्रष्टाचार, जो सब क्षेत्रों में फेला हआ था। स्वराज्य के पहले भी 
अष्टाचार था, परन्तु वाद में तो वह तेजी से बढ़ने लगा | सज्जनो को 


वह ज्यादा खटकने भी लगा च्वराज्य तो केवल राजनीतिक ही मिन्ठा 


७ | 


७. बिक] 


उत्तने से देश की दगा थोड़े ही बदलनेवाली थी। पन- 
सम्पत्ति के बढनेमात्र से भी सुशाज्य नहीं आ सकता था। जवतक 
मनृप्प नही चुधरता, तबतक सुराज्य कहा और कैसा ? हरुम्बे आसे 
से हममें सामाजिक और नैतिक दोपो का प्रवेश कैसे हुआ भौर 
न्व्गाज्य मिलने के वाद भो वे कैपे बढ़ते गए ? इसके काण की 


हट 
न्‍गि 
४३ 
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भीमासा में जाने की जरूरत नहीं है, और यह मेरे अविका” का 
विषय भी नहीं है। हमारे लिए इतना समझना ही काफी है कि 
स्स्‍तु-स्थिति बडी चिन्ताजनक् हो गई। मेरे मन्न में एक विचार 
व रहा हू कि बटती हुई अनीति और कअ्रष्ठाचार को घटाने का 
“या देश को सदा के लिए एक सन्मार्ग दिखाने का हो एक दास्ता था 
ज- 





“न शयनाया जाता तो अच्छा होता। अपने उस विचाए का यहा 
>>+-->>+ज५ २७-माय-ाकाणस- मम व्ज्ज्छ छोर, लि छ् ज 

>> जूप्णष्ण ॥। हट चित पु नाल हाता हर | 

स्वगज्य-प्राप्ति के प्रक्‍्न में जितने त्याय श्यी शावज्यहता रा 


द्धि 


हि 
३१ ॥॥ 

श्‌ 
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उसप उ गृने अधिक त्याग की आवश्यकता देश के पुनरुत्यान की 
थी । त्याग के बिना नेतिक स्तर ऊचा नहीं उठ सकता और जीवन- 
व्यवहार में भी शुद्धि नहीं आ सकती, जो कि समाज-क्रल्याण के लिए 
जरूरी है| पर स्वराज्य मिल जाने के बाद ऐसा कुछ दीख पता कि 
वहत से छोग, विशेषकर काग्रेसवाल भी, यह समझने लगे कि अब 
त्याग का वेसी जरूरत नहीं रही । भोग का मौका हैँ, इसलिए स्वराज्य 
के फलम्वत्प जो कुछ शक्ति या अधिकार मिल रहा हैं, उसे अपनी- 
अपनी ओर खीचने में बाधा नहीं है । इसका परिणाम पतन ही 
सकता था | प्रब्न यह है ऐसी दा में आम जनता में त्याग को 
मात्रा कैसे बे ? सदग्रथों में हम पढते रहे है तथा साधु-सन्तों के द्वारा 
न्याय की महिमा सुनते ही रहते है, परन्तु आम जनता तो उसे 
ग्गनी उक्षा या बने के बाहर की बात समझती रही है, और वह 
ससा| के अझठ से दूर रहनेवाले थोडे से लोगो की ही 
चीज 2 7म उनया आदर करें, परन्तु हमारे जीवन से उसका विशेष 
सम्वन्य जोड़ने की जरूरत नहीं हैं, यह मानती रहो 


व्यवहार-गुद्धि आदोलन ७ 


डालकर अपना राज्य कायम रखना था। वे अपना प्रभाव सामान्य 
जनता पर जान-शभौकत, ठाठ-वाट, दरवार-प्रदर्शन आभादि से डालने 
का प्रयत्न करते रहे । भव स्वराज्य के बाद उस पद्धति को आवश्यकता 
नही रहो । भारतीय सस्कृति में नो भोग की अपेक्षा त्याग को तथा 
अपरिग्नरह को अधिक महत्व दिया गया हैं। वर्तमान आधथिक-विषपमता 
का मुकाबला भी अपरिग्रह से किया जा सकता है। इसलिए स्वराज्य 
मिलने पर अगर हमारे सत्ताधीग, विशेषकर ऊचे पदों पर गये हुए 
देश भर के हजार-पाच सौ महानुभाव पुरानी पद्धति बदरूकर 
अपरिग्रह वृत्ति पर चलते तो राजन तिक परिवर्तन के साथ-साथ नेतिक 
परिवर्तन का दृष्टिकोण भी जनता के सामने आता। उसके सामने 
त्याग का उदाहरण रहने पर वह उन बड़ो का अनुकरण करती और 
समझ लेती कि हमारे स्वराज्य में भी त्याग की आवश्यकता है ही । 
“राजा कालस्य कारणम्‌' यह वात पुराने जमाने की अपेक्षा आज 
सहलगवा अधिक सर्थ हैं। अब हमारी सरकारो को सत्ता हमारे 
चल्हे नक्त पहुचती है, परन्तु देश की बढ़ती हुई विपन्नावस्था में भी 
दिल्‍ली की तथा प्रातों की राजधानियो की जान-शौकत और अमीरी 
एहन-सहन अग्रेज़ी सत्ताधीशों का-सा ही हैं। जनता के सामने वह 
त्याग वा आदर्श नहीं रहा, जिसकी हमारे बदले हुए काल में बहुत 
कुछ आवश्यकता थी। राजनेतिक परिवर्तेन हुआ, परल्तु देश के 
वारोवारो में भनेक अज्यो में पुरानी परम्परा ही चल रही है, लोग 
नोग की तथा घन-सग्रह की तरफ ही झुके हुए है, वस्तुएँ अत्यस्त 
मत्गी होने के कारण, ऊँचे आदर्श के अभाव में, श्रप्टाचार की ओर 
जाने में किसी को सकोच नहीं है । 

_ “हाई के समय से ही अनेक वस्तुओं पर कन्ट्रोल छगे हुए जा रहे 
प। बाद में भी न्‍्यूनाधिक परिमाण में उनकी आवश्यकता मानी गई। 
“न वा प्रव्न हल बरने के प्रयत्न में दस्ट्रोल कुछ ज्यादा बड़े भी किये 
3॥। सर्वे-मामान्य अ्रप्टाचार के उपरान्त, वन्‍्ट्रोलो वे काएण नी वह 


हु क व्यवहार-बजुद्धि 


वणुमार बता। पाच्चात्य देंगो में भी डाई के समय तथा बाद में 
कसट्रोल थे, परन्तु वहा नागरिक करतंव्य-बुद्धि जागृत रहने के कारण 
कन्ट्रोल तोडने की अपेक्षा उनके पालन करने की ओर ही जनता वा 
मंविक झुकाव रहा । भारत में उससे उलटा हुआ । यहा व्यापारी तथा 
सामान्य जनता प्राय इसी कोथणिश में रही कि कन्ट्रोल के नियम 
कसे तोड़े जाय) अपवाद जत्र थें, परन्तु यहा विचार बहुमज्यक 
लोगों का ही हो रहा है। जब अरष्टाचार का इतना बोलवाला हें, तब 
स्व॒रगाज्य हाते हुए भी समाज का कल्याण कैसे हो सकता है ” इस 
विचार ने सज्जनों को चिन्तित कर दिया। जहा कही खानगी या 
सावजनिक रूप से, मुसाफिरी में या सभा आदि में बोटे से भी व्यक्ति 
इाटठे होते तो अश्रष्ठाचार की चर्चा चलती और उसको 
निंदा की जाती और दूसरों को दोप दिया जाता। जिस दोप का 
व्यापत निंदा हों, वह वास्तव में समाज में इतने बड़े पेमाने पर ठिके 
नहीं सत्ता । परन्तु निंदा करनेवाले भी उन दोपों से प्रत्यक्ष या 
“प्रत्पल्त जछले थोड़े ही रहते थे। वहुतरि विबण या जानबूझकर 


चक 


चप्टायार के सहायक बनते थे। 
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व्यक्तियों से प्रतिज्ञा-पत्रक भरवायें जाय कि हम जमक-अमक प्रकार 
का अप्टाचार न ह् करगे । जब सन्‌ १६४६९ मे राऊम स्वंदिय-समाज 
का सम्मेलन हुआ था पत्र उन्होने त्ह्‌ अपयदा यह विचार सम्मेलन के 
सामने पा मौर चाहा कि सम्मेलन ऐसा आन्दोलन चलाये । उनका 
विचार पसन्द तो आया, परन्त्‌ सवर्दिय-समाज कोई संगठित मडल नह 
था कि वह खुद इस काम को उठात्ा और आज ज॑सा 'सर्वे-सेवा-सघ 
उस समय नहीं वना था। फिर भी वम्बई के श्रीनाथजी महाराज 
के दिल में ज्ञाया कि ऐसा कुछ काम होना चाहिए । राजन-सम्मेलन के 
पोई ही समय वाद उन्होने बम्बई में व्यवहार-शुद्धिमडल' की 


श्रीनावजी महाराज के घब्दो में व्यवहार-बुद्धिमडरू का उद्देघ्य 
झर प्रवत्तिया इस प्रकार हे 

“मानव-समाज क्का स्वास्थ्य, उत्क्पं और उच्चति मनुष्यों के 
सदुएयों पर अवलूम्दित हूँ। सत्य, प्रामाणिकता, उदान्ता, प्रेम, 
मित्रद्या परस्पर योग्य सहयोग और सहानुभूति के बिता मानवीय- 
व्यवहार का चलना और समाज का ठोक से टिकक्‍ना सम्भव नहीं है । 
अपए मनप्प को मनप्प के नाते जीना हैँ, तो उसे मानव-बर्म को 
(क्पर करना ही चाहिए। यह सब वातें सही और स्पप्ट होते 





7ए ना हम आज उन्हें नल गए हँ। आज समाज में अनेक प्रकार 
के झमत्य भौर दुव्यवहार खुल्लमजन्ला चल रहे हे। केवल घन ही 
सकी जाराध्य वस्तु वन गई है। घन प्राप्त करने में स्वाय-शन्याय, 
ने दि-शनीति झादि का विचार नहीं किया जाता। मानवीय जीउन 
उ; दृष्टि से यह दया अत्यन्त शोचनीय है । 

जिसी नी देश की या समाज क्की श्रेप्ठता उस देश था समाज के 
दो से सम्ज्यपिता से जानी है। उच्च भार उदात्त नैतिक 


न्प्य के दिना इस तरह की मस्जयरिता झौए सम्पता प्राप्त नरो 
ज्दा | ज्नि द्यग्‌क ले पृ छच्छ-१ न छू लिए रएन।ज ->टूत द्द्धि 


ध्यः 


हट चि. 
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कप्ट सहन करना चाहिए, ऐसा समझकर तदनसार आचरण करते 

उस समाज की नेतिकता सदा उज्ज्वल रहती हुँ । पर हम लोग तो 
आज अपने देश के भाइयो का जोपण कर समाज-द्रोह कर रहे हे 
कोई धन-तृष्णा से, तो कोई मोह से, कोई सत्ता के मद से, तो कोई 
जीविका चलाने की अठचन से, वसा कर रहे है । हमारा कदम विनाभ 
की दिशा में वढ रहा हैं । 

“हम सब जानते हें कि आज सं्व-साधारण जनता कितनी तकलीफ 
में और कितनी आपत्ति में अपने दिन बिता रही हूं। जीवन को 
आवश्यक वस्तुओ की महँगाई मध्यम-वर्ग से लेकर गरीब तक सबको 
बहुत तग कर रही है । अनेक सासारिक सकद, व्याधि, आपसी कलह 
पीर द्वेप, आज की और भविष्य की चिता आदि सब दुलो से जनता 
प्रस्त हैं। समाज की सस्कारिता, सभ्यता और नैतिकता धोसी में है । 
उस परिस्थिति के अनेफ कारण होगे तो भी हमें यह खेदपर्वफ कयूल 
-रना टोगा फ़ि इसमें हमारी दुप्ट-बुद्धि भी एक बडा कारण है। जब- 
तक बह नहीं बदलेगी तवतक केवहू सरकारी आडिनेन्स, नियन्त्रण या 

नीति पिद्येत परिवर्तन नहीं कर सकती । ऐसी दशा में भी मेरी 

र मेरे मित्रा को मनृप्य-मात्र में रहनेवाले देवी अश पर श्रद्धा 
है । अगर वह अथ् जागृत हो, हम समझ ले कि मानवी-जीवन स्वार्थ के 
लिए नही, धर्म के दिए हैं और एफ-दूसरे के लिए कप्ट सहन करना 
»। घर्म वा एक अग है, और इस प्रकार हमारा व्यवहार होने लगेगा, 
. छपना जीवन शद्व होगा और हम आज के पाप-चक्र में से बच सफेंगे। 
द्वा से हमसे सुद वी और दूसरों की जीवन-शुद्धि के हेतु से 


्छ 


० २६-५-?६४१ से व्यव्टार-शुद्वि-मटछ' की स्थापना की हे 


० हा 
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इस चलते हुए व्यावसायिक पाप-चक्र को सष्ठ करना चाहिए । इसका 
एक उपाय यह है कि हरएक व्यक्ित को अपने - अपने 
व्यवहार में शुद्धि लानी चाहिए। यही व्यवहार शुद्धि-मण्डल का 
प्रमस हेतु ह। इसीसे पाप-चक्त को गति धोमी होते-होते हम सबके 
सामुदायिक प्रयत्त से एक दिन नप्ट हो जापगो। हमारा हेतु केवरू 
व्यापारिक व्यवहार में ही शुद्धि काने का न होकर जीवन के हरएक 
क्षेत्र में भरीर, बुद्धि और मन के द्वारा होनेवाली प्रत्येक क्रिया में, 
देयक्तिक कौटुविक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदि वातो के विचारों 
भावनाओं में और कर्मो में चुद्धि छाना है । सयम, विव्रेक और पुरुपार्थ 
को वृद्धि करते रहकर अपना जीवन सम्पूर्ण निर्मल, निर्दोष और 
व्यवस्थित हो और सव परमात्मा द्वारा मानव के ल्ए नियोजित किये 
हुए एन और मगर आदर्ण की लोर सदा बदटते रहे, यह उच्च हेतु 
व्यवहस्-शुद्धि के प्रचत्त के पीछे है। इसी को हम जीवन-शुद्धि कहते 
₹। इसके लिए व्यवहार-घद्धि की बावश्यकता हूँ । 

उपर के वक्त्तव्य से, मण्डल स्थापित करने के पीछे की मनो- 
नूमिव्य समय में आ सकेगी | इस विचार के अनुरूप सजग होकर 
अयत्नर्गोल होने के लिए हमने दो प्रकार के प्रतिजा-पत्रक बनाये हैं । 
६ का प्रनिज्ञापत्र सव॒ प्रकार का दुव्यंवहार छोड देनेवालो के 


ज्िए हैं। नम्दर २ ऋमण एक-एक, दो-दो दरव्यवहार छोडते हुए 
“न में नम्दर ह के पत्रक था पात्र होने की इच्छा रखनेवाले प्रयत्त- 
हा पदन्य के लिए हैं । नं० १ वादे को सदस्य और नम्बर २ वाले 
की सहायक मदस्प नाम दिया गया है। पत्रक भरने के लिए कोई 
- है नहीं क्या जाता, अयवा कोई छालूच नहीं दिखाया जाता । 


के चिद के 
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वापिस ले लेनी चाहिए, क्योंकि एकाब सदस्य के असत्य से भरी 
पूरे मण्डल के बारे में शका खड़ी हो सकती है, समाज में एक-दूसरे के 
प्रति विष्वास घटने छगता हैँ और कुछ मिलाकर सामदायिक-फकार्य की 
हानि होती है । इसलिए कोई भी दम्भ का आश्रय न ले, इस दप्टि में 
प्रतिज्ञापत्रक के बारे में यह सावधानी और नीति रखी गई है। उसी 
कारण मण्डल के सदस्यो की सस्या विशेष रूप से बढ़ नहीं पाई। 
सदस्य ने बनते हुए भी जो सज्जन मडल से सहानुभूति-पूर्वक सम्पन्य 
रखत हू, व मण्डल के हितेपी समझ जाते हैं । 
ग्ीनाथजी महाराज के वक्तव्य का ऊपर का कछ लम्बा-मा 

अथ्य यहा इसलिए उद्धृत किया गया है कि इस समय की दा और 
आअद्धि का आन्दोलन चलाने का उद्देब्य तथा देश का कल्याण करने 
के लिए कौन-कौन से सद्गुणो के विकास की आवश्यकता है और उमके 
जाग आनवाले कीन से दोप हमें हे, इसका ठीक भान हो जाय । 

डइसो सम्बन्ध में दूसरा प्रयत्न श्री क्रिशोरलालभाई मशमूयाटा 
वी प्रेरणा से वर्वा में हुआ। उनका भी जोर इस बात पर रहा 
जब र व्यापक रुप में फैले हुए भ्रप्टाचार की दशा में अकेला आदमी मर 
ता उससे बचान मे या उसको रोफजने में असमर्थ पाता है, तो समान उटेश 
स्खतवा दे सज्जन इकटठे होकर एक-दसरे की मदद करें और सगठि 
हाल से उतता मकाबटठा करने का प्रयत्न करें। इस टतुसवया मे 
ते शूट व्यवहा -समिति' की स्थापना सनू १६५४० में हई। उसगा 
छापकम या स्वरूप उस प्रयार रहा 
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शासिल होनेवालो की नई समिति बनाई जाय। वे इकट्ठे होकर 
सोचे कि कौन-सी पतिन्ना उनके सदस्यो के लिए उपयुकक्‍त हो सकती 
है । प्रतिज्ञाओं में भिन्नता रह सकती है, पर वह इतनी कमजोर न हों 
कि आखिर बेकार हो जाय | प्रतिजा लेनेवाले अपना व्यवहार भरसक 
शद्धि से करने लगे । जहा अड्चन खडी हो वहा वे इकट्ठा होकर सोचें 
कि कठिनाई में से रास्ता केसे मिकाछा जाय । इस काम में पडनेवालो 
को खद सोच-विचार कर आगे बटना चाहिए । किसी दर से या दूसरों 
से पूचना मिलते के लिए सकता नहीं चाहिए । यह अच्छी तरह समझ 
लेना चाहिए कि इस काम का सगठन स्थानीय ही हो सकता है, ताकि 
एक-दूसरे की मदद का सवको लाभ मिले। दूर-दूर के सदस्यों का 
पगठन करने से कोई विशेष लाभ नही होगा । 


प्रतिज्ञा के नमूने 
व्यवहार-शुद्धि मडल' वम्बई शुद्ध व्यवहार समित्ति' वर्धा । 


सच्स्य 


हायक सदस्य, में 
जान चाल व्यापारी- 


व्यचहार में रिश्वत, 
कालावाजार, टैक्‍स 
री चोरी, मिलावट 
वर्गेन्ह बुराइया बडे 
ने पर फैलो हुई 


। उन्हें दूर करने 
नए 
व्पदृहार 
ठ्प्‌ सदम्प 


० ॥ न्‍| / 7/&७6 «» 


शद्ि-महल 
हर होता यु 
+ जा बुछ व्यवहार 


प१स-ू उसमें ऊप“ 


आज चाल व्यापारी- 
व्यवहार में रिश्वत, 
कालावाजा र, मिला- 
वट वगरह अनेक 
प्रकार की वृराइया 


व्यवहार- 


>-] 
दी 
-म॑ 
(१) 
3 
3 
न 
24 
ही 
| 


(१) जिस चीज की 
वाजार में कमी हो, 
उसे जरूरत से ज्यादा 

नही खरीदगा और 
कृत्रिम कमी पंदा 
करनेवाली प्रवृत्तियो 
में शामिल नहीं होऊ- 
गा। (२) जिन चीजो 
के भाव सरकार द्वारा 
नियत किये गए हो, 
वे चोजें नियत 
भाव से ही चरीदने 


१४८ 


वताई हुई किसी भी 
घुराई में भाग नही 
लगा। ऐसा आचरण 
करने में जो कोई 
कठिनाई आयगी उसे 
दूर करने के लिए 
मुझे यदि कोई उपाय 
न सूझे तो में अपनी 
असुविवा मण्डल के 
समक्ष रफ्सगा । मटर 
जो सलाह या आज्ञा 
देगा उसे व्यवहार में 
लाने फे लिए में बचा 
ए। 
सरो 

पूरा नाम-पेगा-स्वान- 
तार 


व्यवहार-शुद्धि 


वहार के सामने मेरी की कोशिश रहेगी, 


सही है, वह दुब्यंव- 
हार में नही करूगा | 
और बाकी के सब 
दुव्यंवहारों से बचने 
का म॑ सतत प्रयत्न 
करता रहगा। इस 
प्रयत्न में में व्यवहार- 
शद्धि-मढल की सलाह 
और भाज्ञा के अनु- 
सार चलने के लिए 
बचा हू । 

रिश्वत 

कालाबाजार 
मिलावट 

अनाज का काला- 
बाजार 

कपड़े का फाछाबाजार 
सोटे माप-तौल 

टंकक्‍्स की चोरी 

ता० 
पूरा नाम, पेचा, स्थान 


सही ----- 


कल दी सिर... -.००*....> 


२... 4धिमम. 


>> ३ ०-न्यमयूछे. नमक जे... ०-७. धर. 


| 


। 


अर्थात कालेबाजार मे 
नहीं खरीदंगा | (३) 
सुविधा, आराम या 
सामाजिक कार्यों के 
लिए कानून को टाल 
कर या गुप्त रीति से 
चीजें नहीं सरीदूगा। 
(४) में फ्िसी या 
रिश्वत नहीं दूगा। 
(५) में अपना जीवन- 
शद्वत्ता से ओर च्याय- 
नीति से बिताने की 
कोशिद करता रहा 
और ज्यादा-से-ज्यारा 
लोगो को शुद्ध व्यय 
हारी बनाने की 
फोशिश कछ्गा | 

ता सही-- -< 
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बान्दीलनों का महत्व कम नहीं होगा। जो यह काम करना चाहे, 
उनको इस तफसील से कुछ मदद और मार्ग-दर्गन मिलेगा । बेसा काम 
करने की पेरणा भी मिलेगी, ऐसी आजा हें । 
वम्बवई-मडल के सदस्य करीव १०० तक बने और सहायक-सदसम्प 
उनसे आधे । वर्धा समिति के करीब एक सौ सदस्य बने । वर्धा में 
एक सुविधा यह रडी कि यहा के कंट्रोल उत्तने कड़े नहीं थे तथा कुछ 
“चनात्मक सस्पाओ के कार्यकर्ता भी सदस्य बने, जिन्हे प्रतिज्ञा निभाने 
में विदेप कठिनाई नहीं थी । बम्बई का काम कठिन था । वहा कट्रोऊ 
के नियम बहत कड़े थे भौर व्यापारी-वर्ग से भी सवध आया। वम्बई- 
मच्छ का काम चल तो रहा है, पर अब उसमें पहले जसी गति नहों 
रही। नन्‌ १६५१ में वम्बई-मण्डल ने वहा एक व्यवहार-शद्धि-सप्ताह 
मनाया जिससें वम्दई के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में तथा भिन्न-भिन्न स्तरों के 
गोप्रों में प्रचार किया गया। वर्षा में गत दो वर्षो में अधिक काम नहीं 
हो पाया। बधिकतर कार्यकर्ता भूदान-बज्ञ के काम में लगे रहे | निकट- 
भविष्य में चुद्ध-व्यवह्ार समिति के काम के लिए विद्येप प्रयात्त करने 
की परिस्थिति न देख कर अभी उस समिति का विसर्जन कर दिया 
गया है । बम्बई सौर वर्षा के अछावा बाहर भी ऐसा संगठन करने का 
कुछ घोडानसा प्रवत्त जरूर हुआा, परन्तु वह उल्लेख योग्य नहीं है । 
के कुछ व्यक्तियों ने अपने फार्म वर्धा-समिति को भेज । परल्तु 
ट ल्खि गया कवि बाहर के व्यक्ति सदस्य नहीं वनाएं जा सकते, 
न्‍्वाननऊ नसस्‍्या सदी करने का प्रयत्न करें। स्थानिक या बाहर हर क 
जा बाई प्रब्न या शका करते, उनका उत्तर दिया जाहा रहा ओद 
मत्त्पूप दातें “हरिजन” पत्निका में प्रकाशित होती रही । इनमें से भी 








<० अंश इन पुम्निका में अन्यत् यथास्थान दिया गया हूँ । हरिजन 
+ दे रूख दुछ दनरे अखवार नी उद्धत करते रहे । इस सारे जान्दोहन 


+ घोनायजी महाराज तथा श्ली किगोरलाल्नाई से बहत स्फ्ति 
छा] श्वोनापजी महाराज ने वम्बई के बाहर भी व्यवहार-शद्धि 


१६ व्यवहार-शुद्धि 


तय 


व प्रचार किया । इस आन्दोलन से प्रेम रखनेवाले अनेक भाई-बहनों ने 
प्रचार में मदद को । 

इस आन्दोलन का परिणाम कसा क्या हुआ, इसका अदाज लगाना 
कठिन हैं। इतना जरूर कहा जा सकता हु कि उन दो-तीन वर्षों में 
यह विपय देश के सामने जोरों से आया और अनेक व्यक्तियों के जीवन 


ही नही थे थे पोचने लगे और जिन अशद्व बातो में वे दोप नही देखते 
थे वक्ष बाते वास्तव में दोपास्पद है, यह उनके रयाल में आया | ह 
बहत-सी बाते बिना सोचे-समझे प्रवाह-पतित या लोगो की देखा-देसी 
बात रहते 5 । जब विचार करने लगते है तब उसमें रहे हुए दोप फा 
स्यरूप जानने लगते हे और उसे हटाने की कोशिश करते है। इस 
"न्‍न्‍्दातन ने कई व्यक्तियों को इस तरह विचार-प्रवण किया है। ऐसे 
नया उदाहरण हैं कि जिन्होंने गुंद शोवन कर अपनी शुद्धि करने की 
फाधिय की है । ऐसे अनेक पत्र दपतर में आने रहे। उदाहरण के तौर 
पे मीन एक पा का साराण दिया जाता हैं जो हमारे लिए प्रेरणादायी 
!। अगर 7म इस प्रयार का विचार करते रह तो अनेक अशुद्धियों से 


“च मंउल 
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अच मुझे; दीख गया है कि यह गेरवाजिव है । अब मेने वह बन्द 
कर दिया है | दफ्तर के समय के वाद भी में अपने पढने-लिखते 
के लिए दफ्तर की विजली की राशनो का उपयोग करता था। 
वह भी मुझे गेरबाजिच मालूम हुआ। तब से मेने अपने लिए 
अलग वत्ती न लगा कर. जहा दूसरे काम के लिए बत्ती जलती 
रहती है वहा जाकर में अपने पढ़ने-लिखने का काम कर लिया 
करता हू । इसके पहले छुट्टी सागने के लिए सच्चे कारण देने से 
छुट्टी मित्ले की सभावना न समझ कर रिश्तेदारों की चीसारी 
आदि भूठे कारण वताकर छुट्टी लिया करता था। उफ्तर के बहुत 
से लोग प्राय. ऐसा ही किया करते है ओर अधिकारी ज्ञोग भी 
जान-बूमाकर चेसे ही चलने देते ह॑ँ और उसमे दोप नहीं मानते | 
अगर सच्चा कारण बताया जाय तो छुट्टी मिल़्ती भी नहीं। मेर 
दिल में जागृति होने के वाद जब एक वार छुट्टी की आवश्यकता 
हुई तो मेंने सच्चा-सच्ा कारण लिख दिया. जिससे छुट्टी की दरखान्त 
सासजूर हो गई। फ्रि भी सेरा विचार तो यही हे कि भविष्य मे 
सच्चा कारण वदा कर ही छुट्टो मागता रहंगा। सचाई के माय 
ने ऐली अडचने काफी आती हैं ओर कभी-कर्मी जी घब्ड़ाता भी 
है । इस भयोसे पर हूं कि ईश्वर वल देगा ।" 


१८ व्यवहार-शुद्वि 


अब बहुन से कण्ट्रोल हट गए हैे। कुछ ढीले भी पड गए हूं । 
वाप्ट्रोलोा की लेकर जो कुछ अशुद्धि थी, उसके लिए अब विशेष कारण 
ही रहा और बसी शिफायत भी अब कम हूैँ। तथापि सर्वसाधा रण- 
जीवन की जो अशुद्धि थी, वह तो ज्योकी-त्यो वनी है। इस व्यापक 
अशुद्रि को हटाए बिना समाज का कल्याण सभव नहीं है। सु-राज्य 
का होना मन के नैतिक सुवार पर ही अवलब्ित हूँ । व्यवहार-भद्वि 
वा लगातार प्रयत्न होने रहने की आवश्यकता अब भो उतनी ही हैं । 
टसब्लिए त्यवत्नान-शुद्वि का आन्दोलन चलाने में जो प्रब्व खड़े हुए और 
जो अनभत्र में आये, वे सक्षेप में इस पुस्तिका में प्रकाशित करने का 
प्रयत्न जिया गया है । हमारे सत्तावीय तथा सव दलवाले लोग शुद्ध- 
व्यवहार पर जार दे रहे हे । आजा को जा सकती हुँ कि उस पुस्तिका 
दाय भी सह प्रियय जनता के सामने रहने से शुद्धि के प्रयत्न में 
मटद मि“गी। उस पुस्निका में सिद्दान्त-निरूपण की अपेक्षा व्यावहारिक 
इहिटिकफाग पर ज्यादा जोर दिया गया हैं| 


अशुद्ध-ब्यवहार की जड़ १६ 


"सर्वे-सेवा सघ यह भी महसूस करता है कि इस काम में सरकारी 
करंचारियों के सहयोग के ब्रिना सफलता मिलना सभत्र नहीं हैँ । 
तामान्य जनता की जुद्धि बहुत कुछ अथ में सरकारा कर्मचारियो की 
शूद्धि पर अवलबित है। आज की विपम परिस्थिति में तो सरकारी 
कर्मचारियों का जझुद्धिकरिण अपना खास महत्व रखता हैँ । इसलिए 
राज्यो के मत्रि-मडलो का फर्ज है कि वे अपने कमंचारियो के शुद्धिकरण 
की ओर विगेष ध्यान दें ।* 


श्र 
ध 


री 
अशुद्ध-व्यवहार की जड़ 
एक हिन्दी व हावत का भागय यह हैँ कि केवछ चोर को मारने से 
क्या होगा ? चोर की नानी को ही मार दें त्ञतो चोर का जन्म ही न 
हो । अगुद्ध व्यवहार की नानी कौन और उसे कंसे मारा जाय ? इन 
प्रब्नो का उत्तर देना बहुत कठिन है । शायद अपनी-अपनी समजन्न के 
लनुसार अलूग-बलग उत्तर मिलें। यहा हम दोन्‍न्तीन मोटी वात्तों का 
ही विचार करेंगे । उसमें भी व्यावह्वरिक पहल पर ही जोर देना 
उचित होगा । * 
बगर मनुप्य-स्वभाव के अन्तर्गत ऐसी कोई चीज हैं कि जिससे 
“शुद्ध व रहना अवध्यनावी है, तो उसका सम्पूर्ण नाथ करना जस नव 
। अशुद्धि की व्यापकता को देखने हुए इतना स्वीकाण करना ही 
होगा कि मनुप्य-स्वभाव में ही ऐसा कुछ अब है जो अशुछि को जन्म 
देता है । पपन्‍तु चूंकि मनृप्य शुद्धि की ओर नी वदता है, इसलिए यह 
नी मानना होगा फ़ि झूद्धि का दीज भी उसमें है । 
सन सहजोदाई का नीचे लिखा नजन मनन वारने त्पयक्ञ हे 
ही ने जन्म दियो जामाही । एरु ने आावागवन छटाही ॥ 


चयन. भरना 


हा ने पाच नोन दिये साया। पुर ने रुच् छदाय शनाथा ॥ 
हि 


। 


१५ 0 


व्यवहार-युद्दि 


> 
५ 


हरि ने कुटव जाल में गेरी। गुरु ने काटी ममता-वबेरी ॥ 

हरि ने रोग भोग उरझायो। गुरु जोगी कर सब छुटायी ॥ 

हरि ते ऊर्म भर्म भरमायी। गुरूने आतमस्प लखायी ॥। 

हरि ने मोसू आप छियरायो। गुरु दीपक दे ताहि द्विखायी ॥ 

यहे नहीं कि इस भजन का अथ अक्षरण लिया जाय। भतत ने 
इस भजन में हरि की तुलना में गुरु की महिमा अधिक बताई है । हरि 
से आगय कुदरत, मनुष्य-स्वभाव से लिया जा सकता हूँ | सदग्रथ, सत 
साथ मन॒प्य खुद भी वहुत-कुछ अश में अपना गुरु हें। औसिर गुरू 
व बताए हा मार्ग से खुद को हो चलना पडता हैं। इसलिए हमारे मत 
की क्मजोश्या, क्तिनी भी हो, हम उन सन्त-जनों का उपदेश ग्रहण 
जर अपने पुम्पार्थ से उन्हे हटा सकते ह 


४! 
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है." 


मोक्ष माता गया है । सभव है कि इसके कारण सामुदायिक उत्कपं के 
लिए जिन गुणो को विद्येप ज़रूरत है, वे उचित्र मात्रा में नहीं बंद 
पाए व्यक्ति और समाज के सवध की विचारधारा में कुछ पर्विर्तन 
होने की आवच्यकता दीखती हूं । व्यक्ति समाज का अग हूँ, समाज 
को भलाई में हो उसकी भलाई है| अगर सारे समाज को कष्ट भोगना 
पटे तो व्यक्ति भी कप्ट से नही वच सकता । इस प्रकार की भावनाएं 
हममें दद होनी चाहिए । 
यह तो स्पष्ट हूँ कि अशुद्धि का मूल-कारण धवन का लोभ हूं । 
परन्तु धन का लोन इतना क्यो वटा ? यह दृश्य व्यापक पैमाने पर 
हरणएक छ्षेत्र में दीज़ पड्ेगा कि करोडो बादमियो के कष्ट-यातनाए भोगते 
हुए भी बहते से सम्पन्न लोग उसी सकट में से अपना स्वार्थ 
साथने मे नहों हिचकिचाते। सन्‌ १९४२ में बगाल में जो अकाल पडा, 
उनकी घटनाएं वटी हृदय-विदारक है । उसके वाद के चार-पाच वर्षों 
में अनाज की जिदनी कमी थी उत्तनी उस अकाल में वही थी । रूडाई 
ले रही थी, यह एक विशेष वात थी, फिर भी उस अकाल की 
जाब कएने के लिए जो सनिति झुकरर की गई थी, उसने लिज़ाथा 


वब्याएारा 


(ऊ प्राहक, व्यापारी क्सिान जो समर्थ थे, और जिनके हाथ आया 
रा 


|| 


कह 





पन्ध्ान के न 
श्त्‌ 


| #नाज जा खूब सएह ऋए लिया | अनाज के भाव इतने बट 


4०५ च््या ९. पा] #० ९ ००९. । कार 
“ए कि गरीब जनता में झअनाज खरीदने की शब्ति ही नहीं रही । उस 





स्त्री-पुरप, वाल-बच्चे मरे होगे । अनाज के 
रनाफ ओर मरनेवालों की साया का परिमाण देखने पर पाया गया 


फाजे न एक व टला 5. पीछे व्यापार कल. ०७० विश व का हम: ह हिल हि:खा जप 
कु हेए एक व्यज्चि के पाछ व्यापारा का एश हज़ार स्य दा 


हक ०की पल पद स्त्ञा दान दब > लीक ब९- चणणढ लि 2० वदारण बल हट राज के [5ह श् लता क्र य्र्ड द्र्डः 
“ग।फा रहा। जान का न मिलने के वार राज-राह यातता नहत 
राय एाए- जन कक जि आल म, 7 ० स्सकी ब्न्पना जिनिलो नि बन ० 7 जल मित्र > :>- 
55 “णप कच जात हा, इसका कल्पना, जिनला बान का म दा हू व 


पलक व्यादाला. शिरिआ 5 न जा धर 
हा घर ट् धर ः क१था || 


तर. 


शो 
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व्यवहास-शुद्धि 


यथासभव अनाज उपलब्ध करा देती है। फिर भी यह वात तो रह 
ही जाती £ कि ऐसे सकटफकाछ में भी धनिक लोग चीजों के भाव 
श्रट्ाकन मनाफा कमाने में सकोच नहीं करते | कुछ दानी छोग मदद 
के डठिए जरूर आगे बढ़ते है, परन्तु उसका महत्व भी इससे अधिक 
नही कि सक्ठ में से थन कमाकर उसमें से थोडा दान कर दिया जाता हैं । 

पैस के लोभ के लिए हमारी प्रचलित आशिक-व्यवस्था भी 
जिम्मेदार है । अग्रेजी राज्य के काछ में पाण्चात्य अवैयास्त्र का 
वबोठबाठा रहा । अब भी प्राय बसा ही चल रहा हैं। अग्रेजो को 
टग्टल्ड के हित में भारत से धन होकर इ्लेड में ले जाना था। जब 
छंद के लिए इतना छाभ उठाना वा तो भारत में सभी यहा के कुछ 
जागो यो लाभ उठाने देना जसरी था। देय के कुछ छोगो का मध्यस्थ 
बसे बिना परदेशवालों का अपना काम संपन्न नहीं हो सकता था । 
परियामस्वरूप देश में आथिक-विपमता बढी। 
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समाज और राजसत्ता दोनों मिल कर इस काम को कर सकते हूं । 
गरीब जनता तो आ्थिक-विपमता घटाने की बात कर रही है । परतु 
वर्तमान जर्चीछा शासन चलाने के लिए उसे जो धन चाहिए वह धनिको 
को कायम रख कर उनसे टंक्‍्सो द्वारा प्राप्त करने की नीति, विपमता 
को कहा तक घटने देगी, यह एक विचारणीय प्रश्न है । फिर भी समता 
नो जमाने की माग है । उसे टाला नहीं जा सकेगा । 

ता० & जगवरी १६९५२ के 'हरिजन सेवक' में श्री मायकरू फस 
के भ्रष्टाचार और पैसे सबधी अग्रेजी लेख का हिन्दी अनुवाद छपा है । 
उपयोगी होने के कारण वह यहा उद्धृत किया जाता हैं 

“अ्रष्टाचार का और कालावाजार, सग्रहवाजी, सट्टा भादि समाज 
के लिए हानिकर प्रव॒ृत्तियों का कारण क्या हूँ ? वेशक, उपर से तो 
यही प्रत्तीत होता है कि यह सारा पाप पैसे के लिए हो रहा हूँ । लेकिन 
सोचने की वात है कि भाखिर लोग पैसा चाहते किसलिए हे ? वह 
प्रसव सुनने में हास्यास्पर मालूम हो सकता हैं, पर उसमें आर्य है । 
युनाह अगर ज्यादातर गरीब लोग ही करें, तो उससे सूचित होगा कि 
ये बपनी जरूरत से लाचार होकर ही कानन का उल्लघन करते हे 
कोई गरीब सरकारी क्मंचारी इनाम या रिश्वत ही ले सकता है, क्योकि 
उनका वेतन जीवन की जरूरतों के लिए पर्याप्त नही है । इसन्चिए 
गरीब व्यापारी भी अपनी चीज का दाम एक-दो आना महगा ले 
सकता है। अगर ऐसा हो, तो इस आचरण को हम निन्‍दा त्नो 
वरेंगे, लेकिन घायद उसके कारणो को दूर करने की कोशिद्य भी करेंगे। 
असम सायारी नौकर की तनावाह और व्यापारी का मुनाफा बदा 
देंगे । लेक्नि हम देखते हे कि इन पुनाहों के लिए बटेनचढड़े 
मिल-मालिक और ल्खपति, करोडपति मौर उच्च पदाभिकारी साव्गारी 
पाकर भी पकड़े जाने हे । इनके वारे में को ऐसा नही हह सकते छि 
'पनी जरूएत से लाचाए होका ही ऐसा हरते है। वे तो पैसा 


्क 


उसदा हेर लगाने की गरज से ही ऐसा हरते हे । 


7 
्ः 
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“अक्सर यह माना जाता हे कि घनोपार्जन की प्रवृत्ति उन परिस्थि- 
नियो से उत्पन्न होती है, जिन्हें जीचन-सधर्प का नाम दिया जाता हैँ 
आए जीवन के साथनों की प्राप्ति के बाद भी या तो इस वीच में 
उत्पन्न हो गई समह की आदत के कारण चलती रहती है, या इसलिए 
कि व्यक्ति और भी ज्यादा सुरक्षा की इच्छा करने लगता है। 
केविन इस विपय पर अधिक बारीकी से विचार करे तो यह नतीजा 
प्रगट होता हैं कि इस प्रवत्ति कोन तो यह कहकर समज़ाया जा 
सकता है कि वह सिर्फ एक आदत है जो उत्पन्न हो गई हैं और ने 
उ्स तरह कि संगह का काम अतिरिक्त सुरक्षा के लिए ही किया 


नाता हे । 
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असाधारण घटना हो गई है । अपराधी के कठपरे में खड्ा होने पर 
या अदालत की न्याय-विधि के दरमियान, या न्यायावीश के निर्णय 
में उसका सम्बोधन और उल्लेख एक साधारण अपराधी से अलग तरह 
का होता हूँ । सजा होने पर और भोग चुकने पर भी अमीर आदमी 
जवतक उसके पास पैसा हैँ, समाज में अपना पुराना दर्जा फिर पा 
लेता है । 

“अमीरो के रूडके-लडकियो की गादी होती है, तो अखवारो में 
उनकी तसवीरें छपनी हे मौर उनका निरर्थक रूप में विस्तृत वर्णन 
प्रकाशित होता है, मेहमानों का, उनकी पोशाक का, यहा तक कि 
नोजन का भी वर्णन आता है। सार्वजनिक प्रार्थना हो, या धामिक 
समारम्भ हो, किसी भी आयोजन में वह पहली पक्ति में बठता हैं । 
चुनाव के दिन आते है, तो लोग उसी के पास पँसा मागने जाते हे 

कोई उत्तम महात्मा ही क्यो न हो, यदि वह गरीब है, तो उसकी 
पूछ नहीं होती । लेकिन अमोर आदमी, फिर चाहे वह 
पइमान हो, आादर पाता हैँ । ऐसी हालत में किसी व्यापारी से यह 
उम्मीद कैसे को जा सकती हैं कि वह सीधी राह पर चलकर ऐसा 
नाण्य हो जाय, कि उसके साथ कोई भी गण्यमान व्यक्ति 
सरोकार न रक्खे ? ऐसी स्थिति में अमीर आदमी को मन-चाहे 
साधनों से पैसा कमाने की इच्छा और कोशिशों से रोकने का क्या उपाय 
हो सकता है ? फिर, छूकि ऊपरी वर्ग का अर्थ, अमीर-वर्ग ही होता हैं 
नामान्य जन भी अमीरी को जभीप्ट मानते है और उसके लिए प्रयत्न 
करते हू। तव इस वातावरण में समाज-विरोधी प्रवृत्तिया बता ह । 

“यदि हमें यह सारा श्रष्टाचार मिदाना है, तो टर्में समाज की 
“चना में वनियादी परिवर्तन करना पड़ेगा । समाज ही चना ऐसी हं।नो 
चाहिए कि क्सी व्यक्ति को उसके पैसे के काणप कोई सम्मान न 

दया जाय | समाज पर इस फक॑े का ठीड क्ञातिकारी परीयाम हो, 
ब्मल्ए कुछ समय तक ऐसा करना होगा कि हम जगा लोई व्यक्त 
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अमीर है तो उसे सम्मान दें ही नहीं । जिसमें यह भी होगा कि वह 

व्यक्तित दूसरी तरह से योग्य और प्रतिष्ठा का सही पात्र होगा, फिर 

भी उसका सम्मान, सिर्फ इसलिए कि वह अमीर है, नहीं क्रिया 

जायगा । इसमें कोई चिन्ता की बात नहीं हैं, ऐसे अमीर, अगर वे 

सचमच सज्जन हे, तो वे प्रतिष्ठा मिलते-त-मिलने की कोई परवाह भी 
नही करंगे ज्योकि उन्हें यह प्रतीत रहेगा कि इससे हमारे देश का 
कल्याण होनेवाला है । 

“यह मनोवृत्ति जब सर्वत्र फेल जायगी तब ज्यादा-ज्यादा छोग 
एक सीमा पर पहुचफर--ग्रानी अपने जीवन-यापन् के लिए काफी 
कमाने के बाद, पैसा पैदा करता और जोडना छोड देंगें। साथ ही 
भगा हम सामान्य और पूजनीय व्यक्ति का एक नया आदशे राठा 
7*, उदाहरण के लिए, समाज-सेवक, साध-पुरुष, साधारण फिसाव 
लीर मजदूर--तो ,एक बहुत बडा काम हम करेंगे, एक नई जीवन- 
दृश्डि यो वियास होगा और भारत की इस पुरातन-मूमि में अभिनव 
महटिमा-मष्टित गौरवशाली प्रजा का आविर्भाव होगा । 
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वह न सिफ प्रतिष्ठा की आशा रखताव्हँ और पाता है, वह किसी-त- 
किसी तरह इस रुपये को वापिस पाने की कोशिश भी कर सकता हैं । 

“अगर काग्रेस यह दृष्टि अपना ले, तो धीरे-धीरे समाज का चेहरा 
ही वदल जाय । जब यह स्पष्ठ हो जायगा कि पैसे के जरिये सिर्फ 
दाल-रोटी या सुख-सुविधा ही ली जा सकती है, समाज और प्रतिप्ठा 
नही, तो सिर्फ दाल-रोटी के लिए अपना ईमान वेंचनेवालो की और 
लमीरो की नकरू करनेवालो की सरया कम होती जायगी । 
जव हमारा राष्ट्रीय आदशे ऐसे साधु ओर महात्मा का हो जायगा, जो 
निरहकार भाव से अपने मानव-भाइयो की सेवा करता हैं तो राम-राज्य 
ने सही, पर आज की अपेक्षा कही अधिक शोलवान भारत का दर्शन 
होगा। 

इसी सिलसिले में एक दूसरी वात पर भी हमारा ध्यान जाना 
चाहिए। श्लीमान लोग अपने घन में से कुछ दान किया के हे। 
यह प्रवृत्ति हुत >च्छी है और वढनी चाहिए। पू० विनोवाजी ने 
सपत्ति-दान-यज्ञ का प्रारभ किया है । उसे सफल करने को हम सबको 
कोणिंग करनी चाहिए। उनमें सत्तत त्याग की भावना है, जिससे 
हमें बत करण को शद्धि करने का एक साधन मिलता है। वैसा सात्विक 
दान सदा प्रशसनीय हैँ। पुर्व-काल में भी दान को स्थान रहा हूँ। 
समय-समय पर दान के स्वरूप भिन्न-भिन्न रहे है । पुराने ज़माने में दान 
में पारछीकिक विचार भी रहा। इस जमाने में उसका स्वरूप कुछ 
पेदल गया हूँ। सामाजिक और सावंजनिक-हित के कामों में उसका 
उपयोग होने लगा हूँ । इस वृत्ति का हमें स्वागत करना चाहिए । परतु 
इस समय के दानों में एक बडा दोप यह घुस गया हुँ कि व्यक्ति को 
कौति या स्मारक की तरफ बेहद झुकाव वढ गया है । हमारे घास्नो ने तो 
एल-दान की महिमा गाई है। दूसरे घर्मवालो ने नी ऐसा ही छुछ 
ल्खा हैं। झपर धनिक दान के प्रमाण में ही कीति चाहे दो भी हम 
उसे क्षम्प मान लें, परतु व्यावसायिक मुनाफाजोरी की ताह कीर्ति में 


न्य व्यवहार-शाद्रि 


भी मनाफाखोरी बढ़ गई है । दस्न में भी उनकी वृत्ति पूरी व्यावसायिक 
बन गई हैं। कोई किसी संस्था को एक लाख रुपये की मदद देता हूँ, 
नो चाहता हैं कि उसके बदले में दस लाख के काम की कीति मिले । 
कसी ससथा के लिए गोनीन लाख के मकान की जरूरत है, हम 
जानते है कि सस्पा के चलाने में अनेक व्यक्तियों को त्याग करना 

पड़ता है, कार्यकर्ताओं को आने पेट रह कर और हरूम्बी मवधि तक 
सस्चा चल्वाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, इसका मूल्य पैसे में 
नहीं आका जा सकता । लेकिन जिसके पास करोड़ों रुपये है भौर जो 
बन फ्माने मे सुद्धि-अशुद्नि की परवाह नहीं करता, वह एकाव लारा 
सयया देकर सम्पूर्ण सस्था में अपना नाम देने की अर्ते रखता हैं। 
सम्या के सचालफ भी सस्या चलाने की धुन में, छाचारी से, या व्यापक 
पाने पर बेसा चल रहा है, यह देस कर ऐसी अनुचित झर्तें मान 
जय ७ । बरे-बढ़ सत्तावीण उन सस्थाओं का उद्घाटन कर दाता का 
गदगान बरते है और कभी-कभी इस सारे प्रकरण के फलस्वरूप 
पाया को अधिक घन कमाने के मौके भी मिल जाते है । केवल पैसे 
हे यथा पर हिसी वो गौरव बढ़ना अनीति-पूर्ण ही है। गौरव हो, 
हल तात सोसखया वा, चने का नही । 
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चिह्न मानी जाने लमी। ऐसा समय आ सकता हैं कि जब केवल पैसे 
फे बल पर खद्े किये स्मारक या नाम कभी तिरस्कार के भी पात्र हो 
वहतर यह है कि सस्थाओी को नाम साध-सतो के यथा विश्येप गणवाले 
व्यक्षितयों के ही दिये जाय, जिसने चुननेवाले या देखनेवाले को कुछ 
स्फ्ति मिले । उस श्रेय में दान-दाता का भी कुछ अश रहेगा ही । 
फोति के जल्गवा ऐश-आराम की, विशेष सामय्ती जुटाना भी पैसे 
का एक उहंबय हैं। आजकलरू औद्योगिक नीति का यह भी एक उद्देहप 
माना जाता हैँ कि जीवन का स्तर (8थावंशाते 0 ॥0778) बटे । 
भारत जेसे गरीब देग में गरीब लोगो के जीवन का स्तर वटाना ही 
है झौर वह जरूर बहाना चाहिए। लेक्नि जब जीवन-स्तर वढना 
चाहिए, शब्दों का प्रयोग किया जाता हैं, तव धनिको का या जिनका 
जैदन आज ऐज्-आराम का है, उनका जीवनस्तर घटना चाहिए, इसका 
विचार तो किया ही नहीं जाता। सुविधाएँ प्राय उन्हें ही उपलब्ध 
होती है । एक त्तरह से यह परिएह बहाने का ही प्रकार है। विना 
सारण परियह वडाने में सदा अनतोप ही रहता हैं । मनुष्य की 
क्य्मनाओ की पूरति में ही उनके बचने का वीज है ! जहा करोडो लोग 
दर्द्रावस्था में हे, वहा थोड़े घनिक्षो के जीवनस्तर का बढ़ना उचित 
नहीं है। उल्दे, वैनी चीजों का गरीबो में भी मोह बदता है भौर 
ब्गद्धि को प्रोत्याहन मिलता है। इसक्िए घरोर और मन को स्वस्थ 
रजने योग्य चीज़ो से जधिक चीज्यें का सप्रह बढाने का विचार काना 


भारत की वर्तमान दक्शा में गलत दोखता हैं। समाज में अपरिप्रहनवूत्ति 
हल के ल्ए आवश्यक हैं कि घनिकों तथा नत्तातब्रीशों को अपना 


“।वनम्तर घदाव जोर ऊअपरिप का उदाहरण जनता के सामने रहें । 


ज़्ज्ा प्र 5. 


४#६ | टो भाव-शाकत, ठाद-बाद, फिजल-खर्ची दोउ पड़े उसके जिलाफ 
शओ! | चाहिए ओर र समाज से एशन्जाराम शत क्के जादन का विन्द्ध 
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२ 
शुद्ध-व्यवहार को जड़ 
मेरे स्पराल से शुद्ध व्यवहार की जड सत्य की उपासना एवं धर्म हूँ । 
एक ओर मनुष्य के साथ स्वार्थ-भावना है तो दूसरी ओर उसका 
जिन-जिन से सम्बन्ध आता है, उनके प्रति कत्तंव्य भी है। इस कर्तंव्य- 
बुद्धि द्वारा स्वार्थ का नियन्त्रण होना चाहिये । हरएक मनुष्य की इच्छा 
उत््ती है और वह स्वाभाविक है कि दूसरा उसके साथ सचाई से पेश 
आए कपट-छल ने करे और उसे धोखा न दे । ऐसी हालत में उसझा 
भी यह पवन कत्तंव्य हो जाता है कि वह दसरो के साथ उसी तरह 
| जाए । यह साई केवल दिरावे की ने होकर मन, वचन और 
जिया की हीनी चाहिए। अत करण पारदर्शाः काच को तरह स्वच्छ 
४, साोधि हंसने लोग भी देख सकें कि हमारे अन्दर वया हैं। अर्थात, 
“परम पूरी सत्य निप्ठा होनी चाहिए। हमारे अन्त करण की वृत्ति 
गायमपय खा जानी नलारिए । हमारा दिल और हमारी व॒त्ति ऐसी वन 
पय वि 7मारी उच्छा सदा सत्य-व्यवहार की ही रहे और हम शुद्व 
पयथ्टार ही परें। घद्ध व्यवहार के ठिए इसके सिवा दूसरी और 
्जतपा प्रर्णा हो सकती हैं कि हमारी सत्य की उपासना सत्र प्रसगा 
पे आर पतत बाद रेट । सत्य बर्म का प्राण है ? “नहि सत्यात्‌ परोवम 
(ह «सत्य सम पातक पजा ।” सब धर्मा ते सत्य पर जोर दिया है। 
हाटणजी ता बढ़ा तक कहते थे कि सत्य ही ईड्वर है 


। 
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शुरूम यते रहने में मानवता नहीं है। मानवता तो इसी में है कि 
अयत्वपूर्वक बरी वृत्तियो को दवाकर बच्छी वृत्तियो का विकास किया 
जाय। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रकृति का गुलाम न रहकर उससे 
ऊचा उठे और जपनी जीवन-शुद्धि करता रहे । 
मनुष्य की यह बहुत वडी दुवंछता हैं कि वह एकाएक अपना दोप 
कबूल नही करता । इसमें उसका अहकार भाड़ क्षाता हैँ। वास्तव में 
विद्या का परिणाम यह होना चाहिए कि जो वस्तु जैसी हैं वसी ही 
दिखाई पडे । परन्तु बाजकल वह विद्या कमजोरी का समर्थन करने में 
ननुर-स्ी वन गई हैँ । एक तो सत्य को पहचानना पहले ही आसान 
नहीं है। मनुष्य अपूर्ण हैं और वह किसी-त-किसी अश में अपूर्ण बना 
रहेगा । किस परिस्थिति में कौन-सा व्यवहार सत्याचरण है और कौन- 
सा अतत््याचरण, इसका सही निर्णय करता कभी-कभी सचमुच 
मुश्किल हो जाता है । एक उदाहरण ले। कही-कही सौ या पचास 
मोल के भीतर डाकगाडी मे तीसरे दर्जे से प्रवास करने की 
इजाजत नही है, इस कारण कई लोग बिना टिकट के प्रवास करते रहते 
है और टिकट कलक्टर के हाथ में कुछ पैसे रखकर अपना काम चला 
लिया करते है । कुछ लोग टिकठ लेकर ही जाते है, परन्तु अपने स्टेशन 
न्‍य दिकठ न लेकर सौ या पचास मील के आगे के स्टेशन का तीसरे 
दर्ज जय टिकट लेकर प्रवास करते है । यह व्यवहार नत्य के अनुरूप 
है या नही ? प्रवासी कह सकता है कि सेने इसमें अपना पैसा वचाया 
नही रेलवे का नुकमान किया नही, कुछ ज्यादा ही पैसे दिये है । दूसरी 
ओए रेलवे हारा ऐसा नियम बनाने का कुछ कारण तो है ही। मुख्य 
जरण दूसरे प्रवासियो की तकलीफ कम करने की दृष्टि से भीद न 
होने देना है । नियम के खिल्पफ प्रवास करके भीड तो बदाते ही हे। 
धन दोनो दृष्टियो में ने सही कौन-सी है, इसका निर्णय करना, वहस 
व जने देंठें तो कठिन है, अन्यथा तो जासान भी है। जीवन में इस 
धकार के बनेक प्रसग जाते है, जिनमें क्मक व्यवहार सचाई का है कौर 


वप्रवहार-गुद्धि 


। 
९ 


अमुक नही हूँ, इसका निर्णय करना कठिन हो जाता हैँ । अत हमें वह 
मानकर चलना पहइता है कि नि स्वार्थ भाव से और बिना किसी मोह 
य्रा विकार के जो बात हमारी शुद्र बुद्धि को सही दीसे, बही व्याव- 
हारिक दसप्टि से सत्य हैं। जबतक हम उसके अनुसार चढते हे तब- 
तक दोप के पात्र नहीं बनते, तयोक्ति हम जो कुछ करते है, वह 


इमावदारा स करत है । 
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वेक्तार हैं। फिर भी यहा तो हमे एक ऊचे सिद्धात के लिए वड्ड-से-बडे 
त्याग की आवश्यकता माननी होगी । 

यह वहस केवल सिद्धात या किसी पराकाणष्ठा के प्रराग तक ही 
सीमित रहती तो भी एक वात थी, कितु बहुत बार तो वह छोटे-छोटे 
हानि-लाभ के मोक्तो के लिए भी पेश को जाती हैं। यह साध्य और 
साधन की शुद्धि का प्रशइन खडा होता है । कुछ लोग कहते हे कि अगर 
हमारा हेतु शुद्ध है तो साधन की शुद्धि पर इतना जोर देने की 
आवध्यकत्ता नही । वात्तव में देखा जाय तो साधन ही हमारे हाथ की 
चात हैं । उसी पर हमारा काबू चल सकेता है। साध्य का सफल 
होवा उन बनेक बातो पर अवलरूम्वित है, जिनपर हमारा वश नहीं 
चलता । इसलिए केवेरू साध्य को, जो हमारे काबू के वाहर हैं, महत्व 
देना और स्ाघन को, जो हमारे हाथ की वात है, गौण मानना गरूत 
होगा । यह भी मानना गलत है कि बुराई से भलाई हो सकती है। 
अशद्ध साधनों के भवलम्वन से जगत में कई अनथ्थ हुए है । 

ये भाई अपने मत-समर्थन में जझात्त्रो का भी आधार लेते हैं। 
नान्‍्त्रो में ऐसा आधार हैं या नही, यह भी एक प्रश्न ही है, क्योकि 
पान्त्र नी अनेक व्यवहारों का वर्णन किसी उद्देश्य से ही करते हें । 
शुरू-भशद्ध सद तरह के व्यवहारों को, लोगो को समझाने के लिए, 
उनमें स्थान देना ज्ञायद जरूरी भी हो । लेकिन बहुत वार हम उसका 
मन ने समझक्तर अपने मत के अनुकूल अर्थ कर तेते है। धर्मगन के 
“नो वा कुजरों वा! प्रकरण से हम यह सार निकालते है 
कि जाए घर्मराज ने भी दैसा क्षिया तो हमें वैसा करने में 
दोप क्यो ल्‍यना चाहिए । लेक्नि उसी प्रकरण के सिलसिले में महा- 
गार्तवार ने बता दिया है कि जो धर्मराज का एथ उस कयन के 
पहो “घर चलता था, वह वाद में घरती पर था दिका, यानी पध- 
पार ने उसमें असत्य के दोप दो बवला ही दिया है। इसी प्रशा 
हिला के समर्थन में गान्‍नों का आधाए लिया जाता है । यह सी 


जलाकर, त्द्ा खान वी आकर 2 
पचह का चानन 
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तो एक समह के मत-विशेष का प्रतिनिषित्व करता था, जो मानना 
था कि महात्माजी देश का वडा अकल्याण कर रहे हैँ | इसलिए कुछ 
व्यक्तियों के सिर पर यह भूत सवार हुआ कि साधन-शुद्धि आदि की 
परवाह न कर उनक्नी हत्या करने मे हर्ज नहीं हैं। इस जमाने में 
महात्माजी जैसे को हत्या होना एक ऐसा महान अन् है, जिससे 
भाधन-शद्धि के वारे में हमारी आख पूरी तरह खुछ जानी चाहिये । 

अगर हरणएक व्यवहार के वारे में हम सोचने बंठेंगे कि उसमें 
सत्य का जनूसरण है या नहीं तो जायढ निणय करना बासान न हो 
भोर हर ववत प्र॒त्येक्त व्यवहार के बारे में सोचने बैठें तो घायद समय ही 
नहीं मिल्गा । इसलिए जावश्यकता यह हूँ कि हमारी चित्तवृत्ति ही 
दृढह अभ्यास से सत्यमय बन जानो चाहिए, ताकि हमारा हर आचरण 
स्वनावत सत्यमय हो और जहा भी अनत्य हैँ, वह हमें तुरन्त दीख 
पड़े । किसी भी सदगुण का नसम्पादन तब ही ठीक-ठीक हुआ मानना 
चाहिए जब वह स्वभाव-सिद्ध हो जाय । जबनक उसके लिए 
प्रयास करना पडता हैं, तवतक वह अपूर्ण हें और उसे पूर्ण करने की 
हनें कोशियण करते रहना चाहिए ! 

जब कभी नत्यासत्य के बारे में चर्चा होती हैं तत्र यही कहां पाता 
हैँ कि पूरी सचाई से व्यवहार चलाना मुहिकल होता है । कुछ अपवाद 
नहे ही हो, लेकिन जनता में सामान्य विचार यही पाया जाता हैं 
क्नी ध्घेवाले को यह विश्वास नहीं कि उसका घवा सचाई-पर्वक 
क्षिया जा मकेगा । इसमें गरीब-भमीर का नी नेद नहीं दीजता । 
ल्मिक्ते पास विपुल धन हैं, उसे भी शपना कारोबार सचाई से चाय 
भक्‍ने में विव्दास नहीं है। व्यापारी कहते हे--माल के गायब के 
दर्यन में बटावा कये बिना तथा मोल-नोल जचाने में अन्तर रपे 


पता काम नहीं चलता । यही वात वारजानेवालों की ओए महुदूए- 





माल्वि वी है। शिक्षा-स्णए, जो मसरम्ठ्ती के मन्दिर है, वही 


नी निर्मल्दा नहीं पाई जाती। राज्नेतिज छ्लेच में तो नृपनोति 


व्यवहार-थ॒द्धि 
दि 


कि 8 । 


णमेफ-म्पा हुँ ही। दूसरों की तो क्या, व॑चद्च लोग भी कहते हैं 
प्र अगर मरीज को उसके स्वास्थ्य की सही हाठत बता दी जाय तो 
वह हाय साकर मर जायगा, इसलिए उसके समाधान के लिए असत्य 
बोलने में हर्ज नहीं है । अमत्य के समर्थन में कुछ-न-कुछ दलीलें 
होती हूं, जैसे कि वकालत के धवबंवारे कहते है कि वे तो अपने मवप्िकल 
के मुतमान हू। अगर वकील के मुख से जान-वूझफर भी असत्य 

बलता है तो उसका दोप मवक्किल को लगता है, वकील को नही । 
परन्‍नु एम समथनों में यह भला दिया जाता है कि ऐसे सारे प्रपतता 
हमारा खत का भी कुछ-न-कुछ स्वतार्थब रहता हैं। परलोु चूंकि 
द्रतसे लोग ऐसा करते हैं, बढठे-बडे भी करते है जो समाज में 
लिग्डित माने जाते हैं और ऐसे व्यवहारों से उनकी प्रतिष्ठा को 
्।४ -यन नहीं लगती, तव उसके समर्थन में कुछ अच्छानया नाप 
नी 4 दिया जाता है। व्यावसायिक ईमानदारी! (0:0०) वा 
[0॥7/ च) ) एक ऐसा ही शब्द-प्रयोग है । 


हा ! 


| कप 
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समर्थन करना हमारा ही दोप है । गलती होती है, पर वह फिर से न हो, 
वर दे कि हम सत्याचरण पर दढ रहे, इस प्रकार कमजोरी 
कब्‌ल करने में हमारे और समाज के सुधरने की आझा हूँ। धीरे- 
धीरे व बढ़ेगा और असत्य कम होता जायगा । अगर हम कमजोरी 
क्य समर्भन करते रहते हे तो सुधरने की जाभा नहीं रह जाती और 
झात्मवचना इतनी बढ जाती है कि हम नीचे गिरते जाते है । इतना 
हो नही, समाज का अकल्याण कर पाप के भागी भी बनते हें । 
हममें यह दृढ श्रद्धा होनी चाहिए कि तात्कालिक कुछ नुकसान भी 
होता दीजे, तो भी जन्‍्त में सत्वाचरण लाभदायक ही है।जो 
व्यक्ति सत्य का अनुसरण करने की कोशिज्ष करता हैँ, उसपर लोगों 
का विश्वास जमता है, और उनसे अन्त में लाभ ही होता हैं । 
पारस्परिक सम्बन्धो में विश्वास का बडा मूल्य हैं । जिन्होंने दृढ्ता- 
पूर्वक ईमानदारी से अपना काम चन्हाया हैं, वे साक्षी है कि व्यावसायिक 
कामों में ईमानदारी का फल मिलता ही हैं। सामाजिक कामो में 
तो इसमें कोई गका होनी ही नहीं चाहिए। अगर सत्य में इतना वर 
नहोंता तो सत्य पर ज़ोर दिया जाना कब का ही बन्द हो जाता । 
नवीर्ण दृष्टि से, हमारे जज्ञानवग उसका छाम भले ही न दीते 
परन्तु अन्त में सत्य की विजय होती ही हैँ। कहा भी है, “सत्वयमेव जयते 
ज्निनी ह॒द तक हमारी कमजोरी हठेगी उतना ही हम उसका महत्व 
अधिक पहचान सकेंगे । 
घान्‍्त्रों ने और सत-पुरुषों ने अनेक सदुगुण तिनाये है। श्षीमज्ूग- 
वतगीया में नी उनकी नामावली कई जगह जाती हैँ । दूसरे आर ना 


| 


संदगण 


गण उनमें जोडे जा सवते है । समाज के दल्याय के ए 
ओर व्यक्ति के भी हित में इन सदगूणों का विक्नास आवध्यक्ष हैँ । 
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श्ननें ५ के (की पा धअल्ग दर अल ५ क्ास काना पत्त बट मो 
परन्तु इनमें से हर एक का बल्ग-भलग विकास काना पत्ता हो, रे 
बन्क न न्दि्‌ कग जल अर एक की बट पर ची वह चि छवि 
हात नहीं है। मनष्प का अत कवरण एवं ही हवा ह। उसने शुद्धि- 
ज्शुक्चि सदएप-द्ण दोनों का निवास एक साथ नहीं हो सहता। 


नदछत्यवहार को जड़ च्६ 


भी इच गुयों के निर्देशक्त वाक््णे क्षी छाप पाई जाती है। धर्म 
प८ देह तक अरपण करनेवाले तवा कछोए तपब्चर्था करनेवाले झनेफऊ 
हो गए शोर अब भी हैं। फिर नी यह प्रच्न रह जाता है क्ति जया 

थो क्री अपेदा सर्वसाधारण भनातीय मनता को 
दोनि जची हू. इसका उत्तर “हा में देना मुब्किल्हूँ। शगर हम 


जिस ४ शक ह घम्प्र ग्प बज वकमाक-बफ्रक- घ्म कि व्यद न्यममनक- हार ०५॥ रामपामक पाक»... पाए पे मम चाह 9 
अधदक्त घम्पराग्य हें तो वह पर्मव्यवहार में प्रक्तट होना चाहिए। 
या 








न पे चर ५ ५ कप 5 हे 
पने दिमाग में रखने को चीज हूं 
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झ्ट्र्सा ब+ स्पाफिज+ न जप >ककतक-+-क. व्यचह्नारा हि जन दा ०० न गना के पे आहिए है अ०-- 
४ चला हा चाह हमार सब्र व्यवृहारांस चाद्ध जाना हा त्राहुए । 
वंजू घमनदचार के साठ ह्गुद्ध व्यवहार रह सकता है 

हम अपने ज्यीवन की झगोर दो दाीडियों से देख सकते ह हालाक्षि 


शद्ध्व्यवहार की जड धर 


उपचार कर लेने मात्र से धर्म की उपासना हो जाती है, सासारिक 
व्यवहार में धर्म का सवध लाने की जरूरत नहीं। एकाच घटा ऐसे 
कामो में बिताने पर वाकी के तेईस घटे चाहे जेना करते में हज न दा । 
कही-क्ही तो यह भी समझ लिया गया है कि जिस प्रकार नफे में 
नक्सान वाद क्या जा सकता हूँ या देने में लेना वाद क्रिया जा सकता 
उसी प्रकार पाप-एण्य का भी हिसाव हो सकता हैं। व्यवहार में 
क्षिये हुए पाप, दान-घर्म, पूजा-पाठ बादि से घुछ सकते हँ। इस 
विचार में आत्म-वचता औौर धर्म की प्रतारणा हँ। एक प्रकार से 
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भसास्त्र कंबल करने हे कि वह मचनत द्धि-इन्द्रियों के 

क्य दर्शन उसके वनाए हुए विश्व में हो कर सकते है, विधेषकर 

हो झाकार-प्रक्ार, सुख-दुख की भावनावाली मनुप्प-जाति 
“प्रति घोय बन्हवाय विजन ले भोग लगाहे, साह्छात भगवान द्वार 

भूखा जाई, पूजो बातमदेव, खाय और बोले भाई. इस विन्रार 

नी ब्गर हम इसरे लोगों के साथ छल-कपट करते है समाऊ 


है के साव-साथ इंब्वर जय भी द्वरोह हैँ । व्यवहार-शद्धि 


र कय दर्जन करना चाहते हे, पर वह कहा होगा ” यह 
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गर्ल होते हुए नी अगर न्रप्टाचार चलता हैँ और क्ायन रहता हूँ ता 
(>> जारदि का सच चःओ डक अपदि 2४ अधिक ्ः पराधिंयएों को 8 न कलन न ञ्ग्पू दावा 
("६ छात्र का दूसरा का अपक्षा जआधधिक धमपराचण तृधश ह।| 5ात। 


इक महा सवा जे 


४ व्यवहार-शुद्धि 


सीसता है। उसे आव्यात्गिक सावन भी साथु-्रतों से ही मिले है । 
दस तरह उसका हसरों से व्यावह्वारिक सबय कदापि ठल नहीं सफता। 
अत ममाज के प्रति अपना उर्तब्य णदा करने के लिए उसे अपने अत - 
करण की शुद्वि के गाव-गाव समाजोप्योगी संदगृुणों क्रो बिकाय भी 
करना चाहिए, ज॑से प्रेग, सत्य, दया, सेवा, आदि । धर्म जैसे खुद फे 
लिए है बसे ही वह सारे समाज की वारणा के छिए भी हैं। अपनी 
खुद की वराभिर बन्ति और दूसरों से व्यवहार, उनमें भेद हो ही नहीं 
सकता । ज॑से कुछ छोग घर में उपयोग के लिए एफ वरह की प्ोघाक 
रखते हैं और बाहर के लिए दगरी तरह की | इस तरह का भेद सुदे 
की धारमिक वृत्ति में, और दूसरों के साथ फ़िये जानेवाले व्यवहार 
में नही हो सकता । एक ही घर में जायद भले और बुरे दोनों प्रकार 
के लोग रह छे। लेकिन एक ही दिल में खुद के लिए भटाई और 
दस रो के लिए वराई, अत करण के लिए शुद्धि और बाहर के व्यवहार 
के लिए बशुद्धि यानी द्वैत-नीति फ्ैसे रह सती है ? जो भीतर होता 
है, वही बाहर प्रकट होना चाहिए। जो बाहर प्रकट होता है उसका 
भसर दिल पर होता ही है । धर्म कहता है कि एफ ही ईब्वर ने सवको 
बनाया है। सब भाई-भाई हे। आपमस में प्रेम रखो। भूत-मात्र वा 
हित साथो | स्वार्थी न वनो | दूसरों के सुख-दुस में अपना सुस-दुरत 
८ मानों। “घट घट में वह साई रमता”, अपने जैसी ही आत्मा दूसरों 
में हैं। अगर इन वातो में हमें विश्वास है तो दूसरो के प्रति किये जाने 
बाले व्यवहार में अशुद्धि कसी टिक सकती हैं और उसमें भ्रप्टाचार 
के लिए स्थान कहा ? हमें इस निर्णय पर आना चाहिए कि धर्म 
और शुद्ध-व्यवहार एक ही वात है। अगर व्यवहार में अशुद्धि है तो 
हमारा धर्माचरण उतना ही कमजोर हैं और जितनी मात्रा में हम- 
में अशुद्धि हैं उतने ही हम अवामिक हूँ । 
कुछ लोगो ने भोलेपन से कुछ ऐसा मान रसा हैँ कि मदिर, तीर्थ, 
देवदर्शन, पाठ-पूजा, भजन-कीतेन, नाम-स्मरण, दान-धर्म आदि वाह्म 


अरीओ न. 


जशद्ध-व्यवहार की जड ४१ 


उपचार कर लेने मात्र से धर्म की उपासना हो जाती हूँ, सासारिक 
व्यवहार में धर्म का सवध लाने की जरूरत नहीं। एकाघ घंटा ऐसे 
कामो में बिताने पर बाकी के तेईस घटोे चाहे जसा करने में हर्ज नही । 
कहो-कही तो यह भी समझ लिया गया है कि जिस प्रकार नफे में 
नुकसान वाद किया जा सकता हैं या देने में लेना वाद किया जा सकता 
हैं, उसी प्रकार पाप-पृण्य का भी हिसाव हो सकता हैँ। व्यवहार में 
किये हुए पाप, दान-घर्म, पूजा-पाठ आदि से घुल सकते हे। इस 
विचार में आत्म-वचना और धर्म की प्रतारणा हैं। एक प्रकार से 
इच्चर को ही ठगने ज॑सा हैं । 

हम इंह्वर का दर्शन करना चाहते हे, पर वह कहा होगा ” यह 
तो सब चान्त्र क बूल करत हू कि वह मनन्तु द्धि-इन्द्रियों के परे हे | 
दम उसका दर्शन उसके बनाए हुए विश्व में ही कर सकते हूँ, विधेषक्र 
अपने जऊँसे ही आकार-प्रकार, सुख-दुख की भावनावाली मनृप्य-जाति 
में । “म्रति घोष बन्हदाय विजन ले भोग लगाई, साच्छात भगवान द्वार 
से भूखा जाई पूजो आातमदेव, खाय और बोल भाई इस विचार 
से भो आर हम इसरे लोगो के साथ छल-कपट करते है तो वह समाज- 
द्रोह के साथ-साथ ईंचब्वर जय भी द्वरोह व्यवहार-शद्दि वा 
महत्व होते हुए नी अगर भ्रष्टाचार चलता हैं और क्ायन हवा है तो 
हिन्दू दाति का दूसरो की अपेक्षा अधिक घमंपरायण होने क्षा दावा 
टिझ नही सकता । 

वहुत सनव है कि धमर्म-मार्गम से चलते हुए हमें अनेज् उठिताइपा 
वा भुकावला करना पड़े । पर सच्चा पुरुषार्य उसीमें हैं 
भानवता की ब्सौदो भी । यो ही हमें बपने जीवन-क्षाल में हपने शारि- 
नन्‍्वन्धी तथा परिवार-सवधी अनेक कष्ट सहने पहाते हे 
उन्टूय का एक्मात शाघार जो घर्म हैँ, उसके लिए हम तप क्या 


मय, 


न हरिनो मार्ग छे शूट नो । 
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्े 
प्रद्म असत्य 


सेवाग्राम आश्रम में महात्माजी को कुटी में दीवार पर एक 
तरती टगी हैं, जिसपर रस्फिन का अग्रेजी वाय्याण लिखा है, उसका 
अर्थ यह हैं 

“असत्य बोलने का मर्म थोसा देने में है, न कि ठच्दो में । जमत्य 
बोला जा सकता है, मीन से, कूट-भाषा से, एक शब्द पर जोर देने मे, 
आाय्य को विशेष अर्य मिले, ऐसे मास के इगारे से । यह सब असत्य स्पप्ट 
गब्दों में कहे गए असत्य की अपेक्षा कई गुना अधिक बुरे और हेय हैं।' 

इस अध्याय के णीर्षफ के शब्द कुछ विलक्षण हे । “सूक्ष्म असत्या 
शब्द मुझे महात्माजी से मिला । एक भाई दूसरों से अपने हाथ-पैर 
दववाया करते थे, जो उचित नही था | पूछने पर उन्होने वताग्रा कि मेरी 
इच्छा न होते हुए मेरे हाथ-पर दवाएं जाते हूं । महात्माजी ने कहा, 
“इन भाई के ध्यान में यह वात नहीं आई कि यह बात कहने हुए सूक्ष्म 
असत्य हो रहा हैं । अगर इच्छा न हो तो रोज-ब-रोज हाथ-पैर कंसे 
दवाए जा सकते ? निरचयपूर्वक एक बार मना करने पर दवाना बन्द 
हो ही जाता ।* 

असत्य के पीछे सूक्ष्म विशेषण लछगने से यह रायारू होना 
स्वाभाविक हे कि असत्य सूक्ष्म और स्थूल दो प्रकार का हो सकता हैं 
क्या सचमुच असत्य के ऐसे कुछ भेद हे या किये जा सकते हूँ ” असत्य 





१ ज॑न आचार में सत्यत्रत को अणुसत्य और महासत्य क्रत्त के 
रुप म माना गया है । अण का अर्थ है एक देशीय-पालन, स्थल पालन 
ओभऔर महा का अर्थ है सर्वदेशीय पालन, सम्पूर्ण पालन | सुविवा के 
लिए हम कह सकते है कि जो स्थूल सत्य गृहस्थो के लिए कहा गया 
हट, उसमें सूद्षम असत्य भी शामिल हो जाता है । 


सृक्ष्म असत्य ३ 


व्यवहार करनेवाले की दृष्टि से तो कोई भेद नहीं दीखता, क्योकि 
व्यक्ति स्वय जान सकता हैँ कि वह बसत्य व्यवहार कर रहा है या 
नही, दुत्तरो के ल्याल में वह असत्य जाए या न आए, या देर से आए । 

फिर भी ऐसे कुछ उद्दाहरण हो सकते हे कि खुद को भी पता 


चलता कि असत्य कर नहा हं या नही। मनुष्य में अपूर्णता हैं, 





दर । 
2 





जअज्नाव हू, कई बाता मे उनका ज्ञान बब्रा हैँ, गलतफहमी भी रहर्त 
प्‌ हर । ए्‌ 
हम ०० आम हि ० बा सन आाई-सझ सावधानापूवक 40- ब ीचता भे ये नही इसलिए कप" के ्य असत्य झण्मबकबा 
6 ४८ 3८ 5७८ सावदधानाएदक साचता भा चहा। ६ घूध्म जअत्तत 
धक्द चल पड़े तो लाभ ही होगा । हर दात में सुक्ष्मता और स्यच्ता 
आर ह्‌ हक 
रहता हा हैं। विनेपक्तर मन की प्रक्रियए सृक्ष्म होती है, जहा तक 





है 
22) 
प्र । 
५ 


स्यल है, हप मोरे-मोदे गे देख सकते है और मिदा 
स्यूल हूं, हम मोड-मोदे दोप हा दस सकत्त हू आर मिट 
उतना जाने #.] पर बाद च्कका दीखता भी. अन्दर ह््आ 
उतना हो जाने पर वाद में दीखता है कि अन्दर छिपा हअ 
कितना स्त्म दोप ब्गकन पद्चा 25० अविननननाननाननान-म न न-ऊ २० कन-क उस सबका निराकरण ह३--+म बुक कप कर त्तह्वां 
प्तदा हों हलभथभ ६।न पा हूं। जबतक् 5 नदा। चरावच्ण चह 
होता तद्दत्तक्त परो बड्धि नही हो पाती और हर व्यवहार को छान- 
! &् पा टू ६ द्ः ए्‌ 
दान हाकर कक्ुद्ध व्यवहार डर नहीं सक्तता। इसलिए प्रत्येक्त वात 
कि] 


व्ण्च्ल 


के वार मे हमे सृल्म दृष्टि से सोचते रहना चाहिए। 


रैँ 


£2 

हट 

- 
/)॥# 
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जाता हूँ, बड़े-बड़े प्रतिष्ठित लोग करते है, इसलिए उस असत्य को 
प्रतिष्ठा मिल गई है । इस तरह सूक्ष्मअसत्म के अनेक प्रकार हो 
सकते हे । 

व्यत्ित का अनेक लोगों से सबव आता हैं। लोगो की और 
पेशों की सख्या भी कम नहीं। व्यवहार भी असझरूय होते हें । अशद्वि 
के उदाहरण भी असरूष और विविध हैँ। इसलिए कुछ थोड़े से ही 
उदाहरण जो अपने-आप विना विशेष सोचे-विचारे रयाल म॑ भाते है, 
उनका ही उल्लेख यहा किया हैं। 

कई वार हम बिना कारण ही असत्य करते रहते हैं। इस कथन 
से पाठकों को कुछ आइचय होगा । लेकिन गहराई से सोचेंगे तो मालूम 
होगा कि हमारा बहुत-सा असत्य त्तो बिना कारण ही होता है, जिसका 
शायद हमें भान नही है या जिसमे हमें दोप नहीं दीस पता । दूसरो 
की नज़र में हम जैसे हें उसकी अपेक्षा अधिक अच्छे दीखें, इस निमित्त 
से हमारी बोछल्चारलू और अनेक काम ऐसे होते रहते है कि जिसमें 
न्यूनाधिक असत्य और दिखावा रहता हैं । बहुत वार तो इसकी 
आवश्यकता भी नहीं रहती । जिनके सामने ये क्रियाएं होती हैं, 
उनसे कुछ लाभ उठाने की मंशा भी नहीं रहतो । स्वभाव ही ऐसा 
कुछ बन जाता हैँ कि जिससे हमारे व्यवहार में असलियत न रहकर 
कृत्रिमता आ जाती हूँ । किसी वात के लिए हमारा मत जेसा अनुकूल 
या प्रतिकूल रहता है, वेंसा उस बात के वर्णन करने में रग चढ 
जाता है। जिस व्यक्ति से हम बोल रहे होगे या जिससे हम 
व्यवहार कर रहे होगे उसको देखकर भी हमारे आचरण में फर्क 
पड जाता हूँ। घर में व्यवहार एक प्रकार का, दूसरो के घर पर 
दूसरी तरह का, मेहमानों के सामने तीसरी तरह का, इस प्रकार 
जीवन स्वाभाविक न रहकर कृत्रिम वन जाता हूँ । लिखने का आशय 
यह नही कि इसमें विशेष हानि-लाभ की कोई बात है। फिर भी 
स्वाभाविकता और हतन्रिमता में जो फर्क है, वह तो है ही । 


सूक्ष्म असत्य ४५ 


पू० विनोबाजी का बताया हुआ एक किस्सा ध्यान में रखने योग्य 
है । एक वार हमारे कवीद्र श्री रविबाब्‌ सावरमती के सत्याग्रह आश्रम 
में आनेवाले थे । जब इतने बडे मेहमान भाते है तो स्वाभाविकरुप से सब 
व्यवस्था ठोक-ठाक कर ली जाती हैं। बहुतेरों ने अपने रहने के स्थान 
आदि ठोक-ठाक कर लिये और सारी चीजे व्यवस्थित जमा ली गई । 
परन्तु विनोबाजी ने कहा कि सेने कुछ भी विशेष नहीं किया | सदा 
साफ, स्वच्छ, व्यवस्थित रहना अच्छा हैँ और सदा ही रहना चाहिए । 
वसे रहने की कोशिश तो चलती ही है । अगर उसमें कुछ नुटि रहती 
है तो उसे मेहमान भी देख ले, उनको कोई चीज़ दूसरी तरह से बताने 
को आवश्यकता क्‍या ? यही अच्छा है कि हम जैसे हे, वैसे ही हमको 
वे देखें । 

खैल-कूद, हसी-मज़ाक में असत्य को स्थान देने में दोष नही माना 
जाता । इसमें शायद इस वात का आधार मान लिया गया कि किसी 
को नुकसान पहुचाने का इरादा नहीं रहता या कोई हानि-लाभ नही 
है । शायद शुद्ध और बशुद्ध व्यवहार की कसौटी यह मान ली जाती 
है कि जिसमें खुद का कुछ गैरकाजिव लाभ हो या दूसरो की गैरवाज़िव 
हानि हो तो उसे ही अशुद्ध-व्यवहार समझना चाहिए । जिसमें इस 
प्रकार का हानि-लाभ नही है, उसे अशुद्ध क्यो माने ? मोटे रूप में यह 
ठीक दीखता है । कानून की मर्यादा भी वही तक पहुचती है| परन्तु 
कानून तो वाह्य आचरण का ही नियत्रण कर सकता हैं। अत करण 
की शुद्धि तक वह नहीं पहुता । हमें तो अत करण की शुद्धि तक 
पहुचना है । क्या हसी-मजाक, खेल-कद पूरी सचाई के साथ नहीं हो 
मक्‍ते ? मन को पूरा आह्वाद देने लायक ऊचे दर्जे का विनोद ठीक 
सचाई के साथ हो सकता है और वह हमारी सम्यता औौर सुनस्कृति 
की निशानी है । परन्तु किसी को ठगना नही है, इस बहाने हम असत्य 
जाचरण में दोष नही समझते । 

बच्चो के माथ तो हम कितना हो असत्य-व्यवहार करे रहते 
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हू । एफ प्रकार से हम खुद ही उनको असत्य सिखाने हे। क्रमी-कमी 
बच्चा किसी चीज या वात का आग्रह कर छेता हैं। अगर उसे 
वह चीज न देनी हो या उसकी चाही बात न करनी हो तो हम साफ- 
साफ कह सकते है कि ऐसा नहीं होगा। थोड़े ही समय में उसका 
आग्रह गात हो जायगा। आग्रह नही निभता हैँ यह देखकर धीरे-धीरे 
उसका आग्रह करने का स्वभाव भी छूट जायगा या मद पड़ेगा, परतु 
अक्सर हम उसकी बात टालने के लिए, आगे कभी करंगे आदि कहकर 
कोई बहाना वता देते है। कुछ समय तक बालक हमारी बात पर 
भरोसा करता है, कोेकि उसका हम पर बविव्वास होता है, परन्तु 
धीरे-धीरे वालक देखता हूँ कि उसको दिये हुए वचनों का पालन नदी 
होता हैँ, फिर वह हमारी वात पर विश्वास करना छोडकर ज्यादा 
आग्रह करने लगता है, साथ-साथ यह भी सीख लेता हूँ कि जब 
बुजुर्ग झूठो वात कहकर वहाना कर सफते है, तो में भी वैसा क्यो 
नकरू ? - 

मुझे तो यहा तक लगता हैँ कि अगर हम इतना-सा निव्चय कर 
ले कि कम-से-कम विना कारण तो असत्य-व्यवहार नही करेंगे तो हम 
जितना भी असत्य-व्यवहार करते है, उसका ५० प्रतिशत अजय अपने-आप 
घट जायेगा और इसी वृत्ति के कारण, सकारण अमसत्य की भी मात्रा 
कम-से-कम रह जायगी | पर यह तव होगा जब हमें सत्य- 
निष्ठा हो । 

वालक बडा होने पर स्कूल-कॉलेज में पढने के लिए जाता हैं। 
ये सस्थाएं तो सरस्वती के मन्दिर हूँ, उनमें अशुद्ध-व्यवहार के लिए 
स्थान कहा ? वहा कोई सासारिक व्यवहार नही चलता, केवल परमार्थ 
की वात हैं । फिर भी ऐसी बात तो नहीं हैं कि वहा गठवडी चलती 
ही नही । परीक्षाए पास करने की दौड में कई लोग अनेक बंजा 
उपायो का अवलम्ब लेते हे। गर-हाजिरी के चाहे जैसे कारण बताए 
जा सकते है । जहा अमुक दिन की उपस्थिति लाज़िमी है, वहा कभी-- 
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कभी विना उपस्थित रहे भी दूसरो के द्वारा हाजिरी रूग सकदो हूँ । 
गरु-शिप्य का सम्बन्ध व्यावहारिक-सा हो गया है, आध्यात्मिक तो 
शायद ही पाया जायगा । जहा छात्रो को प्रवेण देने की सख्या 
मर्यादित होती है, वहा किसको प्रवेश मिले और किसको नही, यह एक 
जटिल समस्या वन जाती हैं । 

सरकारी विद्यालयो के बलावा कई खानगी विद्यालय भी चलते 
है, जिन्हे सरकार आथिक मदद देती हैं । इन विद्यालयों के सचालक 
अपना काम समाज में विद्या-प्रसार के हेतु सार्वजनिक सेवा समझकर 
करते हु । ज्ञायद कीति के अलावा उनका निजी कोई स्वार्थ नहीं 
होता । वे खुद समय देते हे, आधिक मदद करते हे और दूसरो से 
भी मदद प्राप्त करने का कष्ट उठाते हैं। पर इस परोपकार के काम 
में भी बशुद्धि टछती नहीं। सरकारी मदद देने के कुछ नियम होते 
है। फिर भी इस वात पर ज़ोर नही रहता कि नियमो के अनसार 
ही न्याय्य हिल्सा प्राप्त करने की कोशिश हो। कई वार हिसाब 
इसलिए गलत रखे जाते हैँ कि अधिक-से-अधिक ग्राट मिले। सरकार 
नी इससे बनजान नही होती । वेजा ग्राट न जावे इसलिए वह भी नाना- 
भकार के कड नियम बनाती हूँ । पर उनसे भी बचने का कोई-न-कोई 
रास्ता निकाल लिया जाता हैँ । इन सस्थातो के सचालक बडे प्रतिप्ठित 
लोए सत्थाओ की दृष्टि से निस्‍्वार्थी होते हे । तव इसमें दोप मानने 
मा साहस कौन करे ? 

जजकल काडेजों में विद्याथियो के सघ वनने लगे है । उनमें 
पुनाव-पद्धति दाखिल को गई है, अर्थात्‌ दूसरे चुनाव में जो दोप 
है, वे विद्याधायों के जीवन में भी प्रवेश पा लेते हे । किसी प्रकार 
पृनाद में जीतना, दल-बन्दी में फसना, अधिकार के सद॒पयोग यथा 
दृरपयोग का स्थाल न रखना, जपना पद कायम रखने के लिए तिक्ृउ म- 
प्वना जादि दोप दाखिल होते हे। हम सोच सकते है कि विद्यार्दी- 
दा मे हो ये बातें सीख लेने पर आगे चलकर इसका क्तिना अनिष्ट 
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परिणाम हो सकता है । परन्तु किया भी क्या जाय ? जो कुछ समाज 
में चलता हैं, उससे विद्यार्थी कै वच सकता हैं " 

जनतत्र की राज्य-पद्धति में ववक्‍तृत्व की आवश्यकता हूँ। कुछ 
वर्षों पहले उसे उत्तेजन देने के लिए विद्याथियों के भाषण कराकर 
उनको इनाम वाटे जाते थे। आजकल डिब्रेट यानी वाद-विवाद की 
पद्धति शुरू हुई हैँ । कोई एक विपय मुफरंर किया जाकर कुछ 
विद्यार्थी उसके पक्ष में और कुछ विपक्ष में बोलते हुँ। यह डिबेट 
की पद्धति विद्यायियों के सिवा दूसरे क्षेत्रों में भी चलती है । ऐसे 
अनेक विषय सोचे जा सकते हे, जिनमें सचमुच में पक्ष भौर विपक्ष, 
बर्थात मतभेद हो, भौर जिधका जो सच्चा मत हो, उसीके अनुसार 
वक्‍ता समर्थन या विरोध करें । परन्तु विपय विवादास्पद हैं या नहीं, 
इसकी परवाह न कर कोई भी विपय रक्ष दिया जाता हैं भोीर 
व्ताओ के निजी मत का भी सर्थारू न कर कुछ को पक्ष में, 
कुछ को विपक्ष में बोलने को कह दिया जाता हैं। कुछ वक्‍ता तो 
अपना भाषण यह कहकर ही शुरू करते हे कि मेरा निजी मत तो 
भिन्‍न ही है, परन्तु चूंकि मुझे एक पक्ष में वोलना है, इसलिए उसीका 
समर्थन करता हु, और जब वकतृत्व 'कला का प्रदर्शन करना है 
तो उसके समर्थन में गलत दलील देकर भी अपनी कला जोरों से प्रकट 
करनी पडती है । प्रायः सभी डिबेटो में बडे-बड़े प्रतिष्ठित छोग भी 
ऐसा करते है । कौन किसको दोप दे ? इसमें सूक्ष्म असत्य है या 
नही, इसमें भी शका हो सकती है। प्राय यह प्रणाली पार्लामेंटरी- 
पद्धति के काम-काज के अनुरूप गुण का विकास करने के लिए अपनाई 
गई दोखती हैँ, या भभी जो पार्लामेंटरी तरीका चल रहा है, उसका 
अनुकरण है । 

विधान-सभाओ का काम बहुत गभोर है, वहा जो कुछ होता है 
उसका असर करोडो लोगो के जीवन पर पडता हैं। विधान सभा में 
दो पक्ष रहते हे, एक सरकारी और दूसरा विरोधी। वहा जो कुछ 
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होता है, उस पर से कभी-कभी ऐसा लगता है कि विरोधी पक्ष ऐसा 
मानता दीोखता हैं कि अगर विरोबव न हो तो वेसे पक्ष का अस्तित्व 
ही बेकार हुँ। ऐसा कुछ मान लिया गया दोखता हे कि सरकारी 
योजना का, चाहे वह भली हो या बुरी, विरोध न करना उत्तित्त नही है । 
ऐसी दवा में वहस में ऐसी मनेक बातें कहो जाती है, जिनका 
विवेक को दृष्टि से या सचाई की दृष्टि से समर्थन नहीं किया जा 
सकता । दूसरी और कभी-कसी सरकार भी अपनी प्रतिष्ठा में 
अंदर कर विरोदी पक्ष को उसी तरह का जवाब देती हूँ। प्रत्यक्ष मत 
देने मे तो पक्ष का सदस्य बधा ही रहता हूँ । उसके खुद के विवेक के 
या सच्चे मत के लिए स्थान नहीं । यह सब ठीक होता है या नही, 
इसका यहा जिक्र करने की जल्रत्त नही है । सूक्ष्म बसत्य अपना 
क्रिया-काड क्रिस तरह रचता है, इसका खुलासा करने की दृष्टि से 
इस वात का उल्लेख करना पडा। वडी गभोर वात है, देश को अत्युच्च 
सस्या में, बहन के लिए ही क्यो न हो, सत्य का अपलाप होता हैं। 
वडी खतरनाक वात हैं। चुनावो में क्या होता है, इसके बारे में 
तो ल्खिना हो व्यर्थ है । वह कुछ अपवाद छोह दें तो सत्य, विजेक और 
न्याय-तीनति के लिए स्थान नहीं। आत्म-प्रणश्सा और परऊनिदा, ज्गो 
सानान्यनीति में दर दोष माने जाते हे, उनका वहाँ अतिरेक होता है । 
समाज की नीतिमत्ता गिदने में ये पदधतिया किसने बडे सायन वनती 
होगी ' 
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कि नौकरी या काम-फाज ऊेवछ गण के भरोसे मिलने के प्रसंग बह 
कम आते हैं | प्रायः सिफारिशा का ही प्रभाव पडता हे । सिफास्थणि 
करनेवाल या प्रमाण-पत्र देनेिवांलि ऑर उनका बिचार करनेवा़्े 
दोनो पर बड़ी जिम्मेदारी होती हैं । जो बसे प्रमाण-पत्र या सिफारिय- 
पत्र प्राप्त नही कर सकते, वे गुणी होते हुए भी उनकी क॒द्र नहीं होती। 
मनुष्य में गुण-दोप दोनों रहते हूँ । परतु प्रमाणपत्र में कही दोप लिखें 
नहीं पाये जायगे । सम्भव हू कि प्रमाणपत्र में अगर काफी गुणों का 
वर्णन हो, साथ में थोड़े दोप का भी उल्लेस हो तो भायद उतना-सा 
उल्लेख व्यक्ति के गुणो पर पानी फेर दे, इस भय से भी दीप का 
उल्लेख करना खतरनाक होता हैँ । स्वय सिफारिश में कुछ दप हैं ही, 
क्योकि जिस अधिफारी को निर्णय करना पडता हैं, उसके सामने अनेक 
उम्मीदवार रहते ह | गुण देख कर न्याय करना उसका धर्म हैँ । अगर 
वह सिफारिश से प्रभावित होता हैं तो फ्िसी-न-क़िसी दूसरे के प्रति 
न्याय हीता हैँ | कुछ तो खुद के परिचय के बिना ही केवल मित्रो के 
कहने से या उम्मीदवार की याचना पर प्रमाण-पत्र या सिफारिशपत्र 
दे देते हे। वे शायद सोचते होगे कि उम्मीदवार कोई पैसा-टका तो 
मागता नही, केवल दो शब्द ही चाहता है । लिख देने में कजूसी क्या 
की जाय ? अथवा केवल अपने शब्द मात्र से किसी का भत्यय होता हो 
तो क्‍यों न होने दिया जाय ? प्रमाण-पत्रो और मिफारिन-पत्तों के बारे 
में इस प्रकार जिथिलता होने के कारण उनका महत्व ही घट 
गयाहें? 
आलस के कारण भी सत्य का अपलछाप कम नही होता । जो काम 
जिस समय करना चाहिए, उसे उस समय न करने से वाद में उसके 
वारे में सयोग बदल जाते हूँ । बदठी हुई परिस्थिति में वह वात ठीक 
बंठती तो नहीं, पर बवैठानी पड़ती हैं। अभी कोई काम अधूरा रह 
जाय तो बाघा नहीं, आगे चलकर पूरा कर लेंगे, इस भाद्या म हम 
अमाववबान रह जाते है । बाद में जब झूठ किये बिना वह पार नहीं 


सुक्ष्म भसत्य १ 


पडता, तव बिना कारण और लाचारी से झूठ कर लेते हे ओर यह 
समझ कर सतोप मान लेते है कि इसमें हमने सचमुच किसी को ठगा 
नही या किसी को हानि नही पहुँचे । जो भसत्य करना पडा वह तो 
नाम-मात्र का था । एक उदाहरण से हम इसे स्पष्ट करते हें । 
दस्तावेजों पर गवाहों की साक्षी करानी पड़ती हैं ! 
कभी-कभी दस्तावेज पर लिख देनेवाले के हस्ताक्षर हो जाते हे । पहले 
साक्षोदारों का स्मरण नही रहता। दस्तावेज का काम प्रा होने पर फिर 
किन्‍्टी दो व्यक्तियों को लाने का प्रयत्न किया जाता है । मिल जाते हें 
तव तो उनको साक्षी करा लो जाती हैँ और साक्षी भी बिना 
जाच-पटताल किये सबकुछ ठीक हो गया होगा, मानकर अपने हस्ताक्षर 
कर देते है । कमी समय पर साक्षी के लिए ठीक व्यक्ति नहीं मिलते 
हे तो वाद में लिख देनेवाले की गैरहाज़िरी में भी किन्‍्ही से साक्षी 
कर वाली जाती है । कई मामले आपस में निपट जाते है और दस्तावेज 
विना साक्षी के भी पड़े रहते है । परन्तु जब कभी अदालत में जाने का 
मोका आता है, उस पर साक्षो करवाने की ज़रूरत हो ही जाती हैं । 
तंव उस समय किसी को भीड में डारूुकर साक्षी करवानी पडती है। 
कुछ भाई ऐसे मिल जाते है, जो यह समझकर कि किसी तरह का 
उत्-कपट नही हैं, साक्षी कर देते हें । भागे चलकर जब अदालत में 
पवाह-देने का मौका आता हैं तब वह “ईमानदारी से सच कहगा 
एसा हडफ करके साफ झूठ बोल देता है कि लिखनेवाले ने दस्तावेज मेरे 
भामने पढ़ कर समझ-वूझकर उस पर इस्ताक्षर किये। अभी नहीं तो 
आगे चलकर इस प्रकार काम पूरा कर लेने में वाधा नही है, अर्थात्‌ 
उसमें कोई सचमुच में असत्य नही है, ऐसा समझने से यह गठवटी 
होती है। इसमें ज्ञालस्य के साथ यह भी एक दोप है कि इस प्रकार के 
नेसत्य वो हम ब्रा नहीं मानते | अदाल्तो के वारे में अव यह आम 
"बाल हो गया है कि वहा झूठ व्यवहार करने में कोई दोप नहीं है । 


शनसता 


+श. 
कण 


ना हा नहों, अदालनी व्यवहार का असत्य तो एवं ज्ञा ही मान 


हु व्यवहा र-शद्।ि 


लिया गया है। 

अशुद्वि का बचा क्षेत्र व्यावमायिक व्यवहार है। उसमे भी हानि- 
लाभ की वात छो"कर दूसरी अनेक वारतें एमी है, जिनमें बिना कारण 
या केवछ मोह-वण असत्य किया जाता हैँ। हम अपनी होणियारी से 
चालाकी करते है, परन्तु दूसरे पक्षवाल्ा भी हमारी चालाकी नहीं 
पहचान सकता, ऐसी वात नहीं है| फिर भी हम बरी आदत नहा 
छोडते । अपने माल की झठी तारीफ करना तो क्षम्य ही माना जाता 
है । कम-ज्यादा मोल-तोल वत्ताना मामठी वान हो गई हु । ग्राहक से 
भाव तय करने की झझट में कितना समय वरवाद होता हैं, इसका कोई 
हिसाव नही । अनुभव तो यह है कि जहा विक्री-दर निश्चित रहते हे, 
जहा कमी-वेशी नही होती, वहा खरीददार का विश्वास अधिक बटता 
हैं। ऐसा न होने की दशा में दूकानदार और ग्राहक दोनों एक-दूसरे 
को ठगने की कोशिश करते रहते हे । दिन-दहाड़े दूकान के सामने परदे 
डालकर कृत्रिम अधेरा बनाकर, अदर विजली को रोशनी इसलिए की 
जाती है कि चीजो का रग-रूप अधिक आकर्षक दिलाई दे। चीज की 
वास्तविक उपयुक्‍तता न बढाते हुए केवल दिखावे के लिए उसपर कुछ 
खर्चीली प्रक्रियाएं करके ग्राहक को ठगते की दृष्टि से उसे आकर्षक बनाने 
का प्रयत्न होता रहता हैँ | झूठी विज्ञापनबाजी तो प्रसिद्द ही हु । अब 
तो उसे एक बडी कला का रूप मिल गया है । वाणिज्य के विद्यार्थियों 
को वह वाकायदा सिखाया भी जाता है । जो वात वास्तव में अशुद्ध हूं, 
उसे सुन्दर नाम देकर उसका एक बडा भारी विजान खडा कर लिया 
जाता है और चूंकि आम तौर से बडे-बडे लोग भी उनका आश्रय लेते 
है, इसलिए उसमें दोप भी नहीं माना जाता। 

अशुद्ध व्यवहार का एक वडा भारी अड्डा 'हेवस' हैं। सरकारी 
टेक्स हो या स्थानीय स्वायत्त सस्थाओं का, सर्वसाधारण रयाल कुछ 
ऐसा ही दीखता है कि टैक्स देना टालने में अनीति नहीं है । इतना ही 
नही, वल्कि वह्‌ कुशलता और चतुराई की वात है । इन्फमटैक्स जैसे बडे 


सुक्ष्म असत्य +रे 


डैक्सो की वात छोड भी दे, क्योकि उत्तमें बड़े हानि-लाभ का प्रश्न 
रहता है, तो भी छोटे-छोटे टैक्‍्सो के बारे में भी हमारी वृत्ति प्राय 
टैवस देना दालने को हो होती है । ऐसे बहुत थोड़े मिलेंगे जो अगर 
पकडे न जाय तो स्वय जाकर टैक्‍स चुका दे । इसलिए जगह-जगह टैक्स- 
वसूली के लिए चौको रखनी पड़ती हैं। फिर भी चौकों कवतक 
कामयाद हो सकती है ? टैक्स की चोरी बहुत-कुछ होती ही यहती 
हैं। श्गर टैक्स अन्याय का है तो उसके खिलाफ खुललमखुल्ला लड़ना 
चाहिए, अन्यथा राज्य की या स्थानिक स्वायत्त-सस्थाओ की ओर से 
चननेदाली सुदिधाओं का ल्‍्गभ उठाते हुए टैवस देना टालने में ईमान- 
दारी कंसे ? म्थनिसिपलर कमेटी के चुगी जैसे टेकक्‍्स प्राय छोटे पंमाने 
के होते है। व्यक्तिगत रूप से बहुतो को कुछ आने मात्र ही देने पडते 
ह परन्तु हमारी इच्छा यही रहती हे कि उतना-सा पेसा भी चच जाय । 

प्लेटफॉर्म का टिकट पहले एक आना था, अब दो आने 
लाने हैं। श्रीमान लोग भी उत्तना-ता पैसा बचाने में सकोच नहीं 
हरते। बहुत-नी प्रदरशिनिया, खेल जादि की टिकर्टे आने-दो-आने की 
न्ह्ता हे ! प्रनन्‍त हमार यव॒॑क लोग, कही कटी विद्यार्थी भी विना 
टिकद देखने की कुछ-द-कुछ हिकमत लडाते ते रहने है । यो तो व्यसनों 
ने हम कितना ही हा प्रा उच करते २ हप हू, परन्तु एसी छोटी-छोटी 
दाना मे अनत्य करने में नहीं हिचकिचाते । यह मानना ठीक नहीं होगा 
क्रि ऐसे दोप गरीब लोग ही करने हे । बेचारे गरीव तो भय के कारण 
दोप के की हिम्मत ही कम करते है । वडे लोग कुछ निडर होते हे । 
बे का एक नियम हूँ कि बालक तीन वर्ष का हो जाने पर उसके 


रहिए झाधी टिकट लौर वारह वर्ष का हो जाने पर पूरी टिकट छेनी 
चाहिए । 


दाल्क “पाक. ॑कनमकनंध्पक 


लक के पालक को तो मालूम रहता ही हैं कि उसकी ठोक 
( परन्तु ऐसे कितने लोग होगे कि झो त्तीमसरा या बारहवा 
"पे हा होते ही दूसरे रोज से नियम के ज्नवार टिकट ठेते है ? 

इछ ऐसी अ्शूद्धिया होती हे, जिनमें तुएन्‍्त कोई कपट नहीं 


५८ व्यवहार-द्रि 


दियाई देता, परन्तु आगे चछकर कपट करने में मदद कर सफती है । 
एक वकील साहब ने किसी दूसरे का मकान तीस रपये मासिक किराए 
पर लिया था। मालिक को रसीद पचास रूपये की दी जाती थी 
और बीस रुपये कानूनी मशविरे के नाम पर कम कर दिये जाते थे । 
यह युक्त इसलिए की गई थी कि आगे चलकर अगर फिसी दूसरे को मकान 
किराये से देता पडे तो मालम पढें कि मजान ज्यादा किराये का है। 
देवयोग से उनमें झगटा हो गया और मामलछा अदालत तक पहुच गया । 
मालिक ने बकाया फ़िराया पचास मपय माहवार के हिसाव से मागा । 
अदालत ने फंसला दिया कि वकील साहव का बचाव टीक हूँ, वह एक 
(निष्कपट बोखा) (7770८९70 #व090) था । 

अखबार वाले अपनी “'टॉक-सस्करण' पर दो-एक रोज़ बाद की 
तारीख डालते है | ऐसे अख़वार कई वार अखबार की तारीस के एक 
रोज़ पहले ही पाठक के हाथ में पहुच जाते हूँ । एक साप्ताहिक 
अखवार मेरे हाथ उसपर लिखी हुई तारीख के चार रोज पहले ही 
पड गया । एकाध तारीख का फर्क तो प्रायः सभी अख़वास्वाले 
रखते है । इसमें दोप देखने की हिम्मत किसे हो सकती हैं ? यह सूक्ष्म 
असत्य है या नही, दोप हैं या नही, यह एक प्रध्न है। लेकिन 
अनुभव कई वार यह आया कि प्रवासी ने उस रोज की तारीस देखकर 
अख़बार खरीदा और अगले दिन की ही खबर, जो उसने पहले हो 
दूसरे अखबार में पढ़ लो थी, पढकर उसे पछताना पडा । 

धर्म के नाम पर भी अशजुद्धि कम नहीं चल रही है । धर्म का 
धधा करनेवालो की वात छोड दे। उनमें दूसरे ज्यावहारिक घथे- 
वालो से अशुद्धि कम नही है । दुख की बात यह है कि वह सव ईश्वर 
के नाम पर किया जाता हैँ और भोले छोग सुद विवेक न रखकर अपनी 
खुशी से ठगाई के शिकार बनते हे । तीर्-स्थानो में एक ही वछिया की 
पूछ पर अनेक लोग पानी छोड-छोडक्र सवा-सवा रुपये में गोदान 
का पुण्य मिल जाने की आशा और विश्वास रखते है । 


अण्टाचार रोकने के कुछ सुझाव ५५ 
ध्‌ 
भ्रष्टाचार रोकने के कुछ सुझाव 


पहले अध्याय में लि्ा गया हूँ कि जब वर्बा में शद्द-ब्यवहार- 
समित्ति का काम चलता घा तब बाहर से अनेक पत्र सलाह और मार्गे- 
दर्शन के लिए जाते थे। उनमें से जो आम जनता के काम के होते थे, 
उनके कब तथा उनपर दिये गए उत्तर तथा जो विचार सृझते थे, दे 
हरिज्न मे प्रकाशित किये जाते थे। उनमें से कुछ लेख में लिखता 
था मर कुछ श्री क्िोरलालभाई मचत्वाल्य । इस अध्याय में उस 
पत्त्यवह्ार तथा उन लेखोर्म से कुछ अज्ञ उद्धत किये गए हूँ । उस 
समय परिस्थिति कुछ सिन्न थी और के भी सामयिक्त थे, तथापि 
झाज की दगा में औौर आगे भी उनके उपयोग को सम्भावना हैं। इन 
नम्य लेवो जौर विषयों को विविधता के कारण, विपय के विवेचन 


कया 


में ठोक्त सिलसिला नहीं दीखेंगा, समय की भिन्नता के कारण 


| 
॥. 





#००बाहक०ग्सबा सनलिययआ+-मन-जनान्यकत--वननक अनपण्यक्ष्त वन कल-+नन कक न यु. जय ०. फिर के पाठक सा 

से ६८ हछात चायद & शत तप व दाखच हे रु भा पड ना उऊ ््‌ 

क्र टासलाः 2३०" ० यहू पल्रो हक उनका उपयाग कर नमक ०० डन इसरे 20.8 अचवया 

ध्यानपूवक पटेंगे तो उनका उपयोग वेसे ही दूसरे मामलों में अथवा 
25% 5 के हो मंकेंगा जौर जिनोन को भोगद्शर्न मिलेगा 

पृ। स्थान में जरूर हो सकेगा जोर जिनज्नास को मार्गदर्शन : । 
्् शमी थक ञ् 


प्द्रा बम अंरी-क-ककक०,.. जफनमुडम-ुडनममटान्‍-मढ़ण, बज जावनर '-3लमयुक>ग मम, सम्दन्घा 88. जो तथ्य आर सत्य --३०- हक उसका ५-००“ - 
+। ४। ६ ल्द्वा ने जावन-शुद्धि उन्‍्त्रच्धचा जा त॑ र सत्य हु उसके 

कम ध0०महु- जद इसोॉलिए चमक पर खयाल 3०० कमा, कम शा विवेकपवक कक 
चज्वत है जोर इसीलिए, हमारा खाक हूँ क्ति विवेकपूर्वंक 


इनक प्रमगो के अनुरूप स्वीकार करने में देश, कारू की परिस्थिति 


दापक या प्रतिल्‍ल नहों होगी । 


$ ३१३ 
३५ र्‌ 
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५६ व्यवहार-शुद्वि 


अधिक भाव से गुड खरीदना पडता था, लव वे उनको कम भाव से 
कंसे बेच सकते ये ? अन्त में इन भाई ने अपने जिले के कलफ़्टर को 
और उच्च अधिकारियों को भी लिसा कि अगर गझे पन्दह दिनो में 
नियत्रित भाव से गृद मिलने का प्रवन्च नही कर दिया जायगा तो 
अधिक भाव से बाजार में गुड खरीदा करूगा भौर उसकी सूचना 
सरकार को दे दूंगा । अपने छिए आवश्यक गुड की मात्रा भी छिब्र 
दी। साथ में यह भी लछिस दिया कि जिस व्यापारी से अधिक दर से 
गुड खरीदा जायगा, उसका नाम उसकी इजाजत के बिना नहीं बताया 
जायगा । परिणाम यह हुआ कि कलक्टर साहब ने उनको बना 
दिया कि अमुक जगह से उनको नियन्रित भाव से गृड मिरू जायगा। 
पाठक देखेंगे कि इन भाई ने व्यापारी के बजाय सारी जोखिम अपने 
सिर पर ओढ ली। हमें सोच-विचार कर ऐमे ही कुछ रास्ते ढंढते 
रहना चाहिए, जिससे आज की विपम परिस्थिति में हम अपना निर्वाह 
निर्दोष रूप से चला सके | 
जद्ध व्यवहार आदोलन के सिलसिले में एक भाई ने लिखा, “इस 
वक्‍त हमारे यहा चार छटाक का राशन मिल रहा है। मेरे कुटुब में 
चार व्यक्ति हैँ । में निम्न श्रेणी का व्यक्ति हु । कुटुम्ब सिर्फ अनाज के 
ही सहारे जीता है, ऐसी सूरत में अनाज भी बरावर न खाया जाय, तो 
कुटुम्व में काम करने की ताकत नही रह पावेगी । अगर अनाज भांज 
के समान सही मात्रा में खाय वो छिपकर इधर-उधर से वह भी वही 
दिक्‍कतो के साथ खरीदना पडता है। बडा ही धर्म-सकट है। शर्म 
आती है, पर क्या करू ? मज़दरी करनेवालों को बहुत ज्यादा खुराक 
की जरूरत है, जब कि उन्हे छ छटाक ही राशन मिलता है | मजबूरनत 
उन्हे इधर-उधर से भारी-भारी कीमतें चुका कर पेट भरने के लिए 
अनाज छाना पडता हूँँ। कृपया सुझाइए कि इस बारे में क्या 
किया जाय ?” 
यौर भी अनेक भाई एसा ही लिखते हूँ। सवाल यह हूँ कि यह 


| 
५ 


चार रोकने के कछ सुझाव 
अप्टाचार रोकने के कुछ सुझाव 


व्म पहनेवाला झनाज सब लोग खरीदे तो वह कहा से मिलेगा ? 
झगर जरूरत क्य पूरा अनाज देश में है तो उसको कमी नहीं रहेगा। 
छुद्द रममय तक लोग उसे साह करके रखेंगे, पर अच्त मं वह वा 

हाठेगा हो। ज्यादा समय रख छोडने से अनाज विनहइता हैं। इधर 
कई दर्षो से रूताऊु को कमी रही हैं। कमर अवतक कुछ नाह रखा 


१) 





ड़ चमाननन्‍द सा चाहिए घा पर हा “०-१”: ञ्ञ 
ग्पा हा त्ती वह बाहर जग जाना चाहिए था। पर वसा कुछ हुआ 
2322 कट 5 हैं कि अनाज 
हलता नहीं । सारी छिककतो का कारण त्तो चहा दी सकता हैं ॥के जचारड 
- अकन्‍्य->-+किन्मयाक जलन करन किंग ७ ऑकिकाओ या >त्प आकर" ग्यामकाक, त्त 
न। ना हू इस हनन न अगर कुछ ल्पेग पसे के या भन्‍यव 
>> अभय बन 


जा ७क(»-छ एन का कोशिच भ्त्य ह, दो छू क्त् कक 8 रर राहत नस्‌ 
बिक 


कट ७० 2०५५ नरक "भी ०-3... परत 
नल्ती है । यह माचना होगा कि झितना अनाज हो 














जे #०्७ 
ब्न ऋवक्पे दादर दाद कर लेना ही न्‍्यायनीति है इसलिए लि ए जअभा जा 
साया. गाता. बिक डी 
धर हू उसन झरूछ 


>> उसन दुृछ व्यक्त क्निीत रह खुद हा भुवत हान का कोशिन 


ऊन एहने दतीकाम नही चलेगा। हम सबको पुरपार्थ करके हो कुछ 
७5३ नक्ाल्ता हाएए। दाला झोर तिलहन पर नियन्त्रण चहा है, 
झाहए हदचाज 


अचाज़ के राशन के झलावा इन चींजो का ज्यादा उपयोग 

स्टिनण किक. ऐ जिह््त हि... हे 

हट न है 5 ५ ॥ || दा ््चू ॥। जी बप्ा ५ प्स् ६ उसमे श्् जरा रातज्या सा झर दक । रु 

ल दज्र इसका पूरा-वूरा उपयोग करता होगा । जाल, जकएकद 
हु 


प्र अल लक पक गेपघय के आन 
«नाश द्ू रथ 5*॑| श्र व्त्ो पाप दा ह || 


भ्प व्यवहार-शुद्धि 


मे सभी के लिए कष्ट भोगने के अलावा दूसरा मागगं ही क्या हो 
सकता हैं ” 

इस पर श्रीकिशोरज्ञालभाई ने ये ओर सुमाव दिये 

“आरोग्य-शास्त्र के जानकारों की यह सावारण राय हे फि हम 
यदि नीचे लिखी आदतें टाल ले, तो खुराक से बहुत ज्यादा कम निकाल 
सकते हैं और थोडी मात्रा से पूरा पोपण प्राप्त कर सकते हे 

“१ बहुत मोटी रोटी न बनाना, न बहुत पतली । २ रोटी के 
बहुत मोटे कौर न भरना । ३ उसे दाल या पतली भाजी आदि में 
भिगो कर न खाना, सूसी ही खाना । ४ उसे दतना चबा-चब्रा कर 
खाना कि गछे से उतारने के पहले ही वह पतली रवडी-जैसी हो जाय । 
(इसके मानी यह नही कि रोटी के बदले रबडी ही खाना । मुह की 
लार में चवाकर वनी हुई रवडी गौर आटे को पानी में उवालकर 
बनाई हुई रवडी में आरोग्य की दृष्टि से बहुत अन्तर हैं।) ५ आटे 
से चोकर न निकालना । ६ पॉलिश किया हुआ चावल न खाना | 
७ चावल का पानी उसी में रख छोडना, बल्कि इतना पानी हीन 
डालना जिससे वह निकालना पडे । यदि यह शुरू में न से जोर 
पानी ज्यादा पडने से निकालना ही पड़े, तो वह पानी कभी फेंका न 
जाय । चावल का बहुत-सा सत्व उसी में आ जाता है । इसलिए उसकी 
पेज करके पी जाना या दाल, साग आदि में उसे डाल देना चाहिए। 
८ चावल भी मुह में डालकर गले से उतारने की चीज़ नहीं है । वह 
भी अच्छी तरह मह में पतला हो जाय, तवतक उसे चबाते रहना 
चाहिए | आरोग्य-शास्त्री बताते है कि इस तरह खुराक का पूरा कसे 
निकालने से ९ औस खुराक जल्दी खाई हुई १४ भौस खुराक से ज्याद 
शक्ति दे सकती है । ” 

राजस्थान से एक भाई ने लिखा 

“घनिज पदार्थों का काम करनेवालो के लिए यह नियम है कि पहले 
१०० रुपये फीस भर कर वे सरकार से सिफिकेट मॉव अप्रवल 
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(सम्मति-पत्र) हासिल करें। यह सम्मति-पत्र देने से पहले कुछ खावा- 
प्री करनी पडती हूँ । उसमें एक चीज यह भी है कि आशिक स्थिति 
के लिए बंक से पूछताछ करते है और बंकवाले, जिनका खाता होता 
है, उनके लिए लिख भी देते है । कानून की दृष्टि से इतना ही काफी 
होता है, पर सबकुछ सरकारी कमंचारियों पर निर्भर हे। असिस्‍टेंट 
डाइरेक्टर आँव माइन्स के यहा भेजा जाता है, जहा महीनो लग जाते 
हैं और फिर वहा से मन्त्री के दफ्तर में वह जाता है । इस तरह उस 
कागज को पहली सीढी से भाखिरी सीढी तक निकलवाने में महीनों 
गूजए जादे है और कर्मचारियों को कुछ दिये-लिए बिना काम निकालना 
अमभव-सा होता हूँ । प्रॉस्पेक्निटिग लाइसेन्स पाने के लिए भी काफी 
प्रमय लग जात्ता है । 

“सबसे वडी दिक्कत इस काम में सरकारों कर्मचारियों की हैं, 
जो कागज को दवाकर रख देते है। अत काम करनेवालों को कुछ 
देना ही पडता है, अन्यथा काम नहीं होता । 

“मेरे स्वय की इस काम में काफी दिलचस्पी होने से मंने पह 
जिम्मेदारी उठाई, पर लगातार आठ महीने के अनुभव से जो चीज 
मिली, वह यही कि विदा किसी को कुछ दिये-लिये काम निकाउना 
असभव हैँ ।६ महीने तकका वक्‍त तो कानून से काम निव हवाले 
वो सनक में वरवाद कर देना पड़ा | हजारों रुपये ख्चे हए।॥ पमाए 
गर, मजदूरों की रोजी भी गई । क्षाखिर जाकर कारकूुनों से मिटऊर 
वायज निकल्वाने पडे, जो अकारण ही रुके पडे थे। में आपयो बताऊ 
कि यदि यही रास्ता में ६ महीने पहले अस्वियार करता तो भेरे साथ 
के जो काम करनेवाले है, वे कम-से-क्रम दो लाज रुपये हूुमाते, 
टज्यरों रपये मजदूरों को मजदूरी के रूप में वटते सदकार को पॉयरदी 
वे रुप में पैसा मिलता और राप्ट्र को डाल्र वो आप्ति होती । बा 
विग्ता यह है कि मेरे कागजों में कोई ऐसी कमी नहीं प्री, लिसकओं 
धस तरह वा टग अपनाकर दर करने वी शावश्यक॒ता पट़े। मेने इसमें 


ही अर ध्यान 
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न तो कोई वेजा फायदा उठाया और न कोई गैरकानूनी चीज हुई-- 
सिवा इसके कि जो कागज अकारण ही रुके पढे थे वे जल्दी 
निकल गए | 

“में स्वय महसूस करता हु कि इस तरह का ढग अपनाकर काम 
निकछवाना अनीति-पूर्ण हैं । पर क्या थोड़ी सहलियत पाने के लिए 
किसी को कुछ दिये बगैर काम नहीं चले नो कानून भग किये बिना 
कुछ देकर काम जल्दी कराना, जिससे व्यवित, समाज व राष्ट्र सभी 
का हित हो, इप्ट नहीं हो सकता ? 

“यह कोई ऐसा काम नही था, जिसे अन्न या वस्त्र की तहर चोर-बाजार 
में ले जाना पडे । जनता के प्रति गर-जिम्मेदारी का तो प्रथ्न ही नहीं, 
तो फिर ऐसे मामलो में इसी तरह पैसा दे कर काम निकलवाने को 
रिश्वत के बजाय दूसरा नाम क्यो नही दिया जाय ? 

“मुझे तो ऐसा लगता हैं कि जो मामले साफ हे, जिनमें चोरी, 
धोखाधडी या राष्ट्र के प्रति गहारी जैसी कोई चीज नहीं हैं और जो 
स्वार्थ के साथ परमार्थ भी अच्छे ढग से सावते है, ऐसे कामों को 
जल्दी करवाने का और कोई चारा न हो तो क्या ढंग अपनाया जाय, 
यह साफ होता चाहिए । अफसर लोग कोई सुनवाई नहीं करते, उलठे, 
अफसरों से काम ही विगडता है | पक्षपात का बोछवाला है । 

यह लवा उद्धरण इसलिए दिया गया है कि लेखक फा विचार 
जोरदार णद्दो में पाठकों के सामने आवे | यह सवाल व्यवहार के बहुत 
से क्षेत्रों में खडा होता हैं। विशेपत सरकारी काम-काज, रेलवे आदि 
में । जिनका अदालतों के काम से परिचय है, वे जानते हैं कि वहा के 
कारक्‌नों द्वारा गरीब देहाती कितने छूटे जाते हुँ । इस दश्शा में थोडा 
सा कुछ ले-देकर अपना काम निकाल लेने के आसान मार्ग का सहारा 
लेना लोग बेहतर मान लेते हे, नही तो समय और इशक्ति वरबाद होती 
हैँ और पैसे की भी हानि उठानी पडती है । 

पर लेखक ने तो यह प्रघनन खड़ा फ़िया हैं कि जहा अपना बेजा 
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स्वार्य साधने की वात नही है, केवल हक की बात करा लेनी है, वहा 
कुछ दे देवे तो उसे रिश्वत क्यो कहे और अनीति क्यो समझें ? 

इसमें साधन-शुद्धि का प्रइन है। एक विचारधारा ऐसी हैँ कि 
अगर हमारा उद्देश्य शद्ध है तो किसी भी साधन से हम उसे सफल 
दयो न करें ” आखिर हमारा प्रयास समाज की भलाई के ही लिए तो 

इसे व्यावहारिक सत्य और सयानापन मानते हे । गाघीजी 

अद्धि के बारे मे काफणी लिखा वहां अधिक लिखने की 
र्ूएत नही है । जिनको तत्त्व के मूल तक पहुचना हें, उन्हे विला शक 
समझ लेना चाहिए कि ज्त में बराई का फल भला नहीं हो सकता 
कुछ तात्काल्कि लाभ भले ही दीज़ पडे। व्यवितियों द्वारा ऐसे अशुद्ध 
साधनों क्य प्रयोग होते रहने से ही सामुदायिक अशुद्धता बढती है । 

देनेदाले की दृष्टि से ऐसा पैसा देने को रिश्वत न मार्ने तो भी 
ननेदाले की दृष्टि से वह रिश्वत के सिवा और क्या हैँ ? कर्मचारी का 
कर्तव्य है कि वह ऐसा काम समय पर दक्षता से कर दे, जिसके लिए 
तह दतलन पाता है )। अगर उसमभ वह इस तुेरह ज्यादा पंसा लेने की 
इच्छा उञता हैं तो अपने पद का वह वेजा फायदा उठाता है। ऐसा पैसा 
लेने रहने मे रिब्चंत लेने की आदत बहती है और कमंचारी के काम में 


। 
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है । वह समझ लेता है कि अगर म॑ काम करने में देर 
कन्या तो कुछ-न-कुछ अवच्य मिल जायगा, और यह प्रथा ही बन 
टोल करें। जिनका उनसे काम पडता हूँ, वे भी 

दिये दिना तो काम निपदंया नहीं, फिर 
कुछ दक्षिणा वयो न दे दी जाय, ताकि काम 
४ दन जाय झौर शार्थिक हानि न हो । इस प्रकार यह मान्य रूढि 


शव 
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डिना एह देडे पहले मे हो 








लत जादा हूं जा बहुतो को झखरती नही गौर जिसे दुदस्त करने की 
“धज्ताजा को भा सज्त जत्रन नही दीज़नी । जिनके सामने केवल 
व्याक्मगत ल्व्वार्य बा प्रब्न 


हैं, उनके लिए नी यह वान दोपास्पद हैं। 
छ्ड 


चएना चाहते ३ उनका तो फर्् ही है 
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कि वे कष्ट उठा कर और त्याग करके ऐसे दोपो को हटावें, न कि 
नीति के गलत अर्थ को अपना कर अपना काम निकाल लें तथा गलत 
दलीलो से अपनी गलती का समर्थन करने का प्रयास करें । 

सब सरकारो को इस दोप की ओर गहरा ध्यान देना चाहिए | 
यह रोग बहुत फैला हुआ है, इससे सरकारों की बडी बदनामी होती हैं 
ओर समाज में अनाचार फंलता है । अगर अधिकारी लोग इस ओर 
व्यान देवें, तो यह दोप काफी कम हो सकता है। बहुत कर 
के अधिकारी लोग ऐसे दोपो की तरफ से आख मीच लेते हे । अगर 
शिकायत होने पर दोष दीख पडे और कर्मचारी को योग्य सजा दी 
जाय तो उसका दूसरो पर अच्छा असर होता है। मुझे कुछ ऐसे अधिकारी 
माल्म हूँ, जिनके द्वारा शुद्धि का प्रयत्त होने पर ऐसी रिश्वत्त बहुत 
घट गई थी । खुद अधिकारी को चाहिए कि वह विना शिकायत हुए 
भी इस विषय में सजग रहे । अगर उसके मातह॒तों को उसके रुस का 
पता चल जाय, तो वे खुद ही ऐसी रिश्वत लेने की हिम्मत नहीं 
करेंगे । 

लेखक ने जो मामला पेश किया हैं उसमें, और ऐसे ही अन्य 
मामलो में एक कारगर उपाय यह हैँ कि एक ऐसा नियम वना कर, 
गायद नियम तो होगा भी, उसका अमल सख्ती से किया जाना चाहिए 
कि जो दरख्वास्त आवे, उसकी पेशी की तारीख बिना अपवाद मुकरंर 
कर ही दी जाय | अगर पहली पेशी में काम न निपटे, तो दूसरी, 
तीसरी--इस प्रकार उसका निर्णय होने तक पेशीकी तारीख वराबर दी 
जाती रहे और उस रोज मामला अधिकारी के सामने अवश्य रखा जाय, 
जैसा कि दीवानी मुकदमो में किया जाता है। 

व्यवहार में शुद्धि रखने के प्रयत्न में आनेवाली अनेक दिक्‍कतो के 
वयानो से, जो दफ्तर में लगातार आ रहे हे, पता चलता हैं कि 
परिस्थिति बंटी विपम है और सचम्‌च दिक्‍कतें भी बहुत बडी है । फिर भी 
दिक्‍कतो के बारे में एक वात ध्यान में छा देना जरूरी हैं। दिक्‍कतें हें, 


क 
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पर हमारी ऐसी कुछ आदत-सी हो गई हैं कि हम उनका मुकाबला 
करने की वात सोचते ही नहीं । कही कुछ थोडी-सी अड्चन आई कि 
झट आडेजेंढे मार्ग से ही उसे रफा करने में लग जाते हैं । अगर उनका 
कुछ मृकावल्ग करने की सोचें तो मूझें विश्वास है कि वहुत-्ेे मामलों 
में सही रास्ता निकल सकेगा, पर हम थोडी-सी भी तकलीफ नहीं सहन 
करना चाहते । यह अ्रष्ठाचार बढने का एक वर्ड़ा कारण हूँ । चीनी 
की कमी हो नो हम कुछ समय उसके बिना भी निभा सकते हे । युद्द 
से तो काम चल्मा ही सकते है । रोजाना एक छटाक से चीनी खाने की 
आदत हो तो आधी छट्ाक से भी काम चल सकता है| गेहू की कमी 
हो तो कुछ चावल से भी निभ सकता हैं । चावल की कमी गेह से प्री 
को जा सकती है | दोतो की कम्मी ज्वार आदि अन्य अनाजो सन ही पूरी 
को जा सकती है पर हम अपनी आदत में कुछ भी फ्क नहीं काना 
चाहेगे और पास में पैसा हैं, इसलिए काले-वाजार से महगी चीज ज़रीद 


पक पन 


फए अपने बाराम में कमी नही होने देंगे। गरीब छोग जपना काम 


पैसे चल्पतने हैँ उस ओर हम देखते ही नही । हम कुछ समय से काम 
ले ती इतनी अच्द्धता व करनी पडे । 
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उ पत्ता ह न देनेवाले को । राजमार्ग या महाजनों दा प्प-सा दन 
| 


पे ह_ै। अगर ऐसे दोप हमे सचमृच चुमें और हम उनका मुक्ावाा 
४ को कोशिश करते रहे, तो बहुत वार में हानि हुए दिना हर 


४ व्यवहार-णद्धि 


टेढी खीर होगी । गुडो के मार्फत लोग सताए जा सकते हे और झूठे 
मुकदमे भी चलाए जा सकते हे। सरकारी सप्लाई-विभाग से व्यापारियों 
का रात-दिन काम पढ़ता है । अगर कर्मचारियों की शिकायत की 
जाय तो वे नाराज हो कर लोगो को अनेक प्रकार से सकट में डाल 
सकते हे । कुछ भाइयो ने मेरे पास शिकायत की हैं कि श्रप्ठाचार 
रोकने के प्रयास में उनपर अधिकारियों की नाराजी हुई और कुछ 
झठ मुकदमे चछाए गए, जिनके फलस्वरूप उनके व्यवसाय को तो 
थेक्‍्फा पहुचा ही, साथ ही मुकदमो की पैरवी करने में, वकील, साक्षी 
आदि के खच में हजारो-लाखो की हानि भी उठानी पडी। ऐसे 
आधात कैसे सहन किये जाय ? पहली बात तो यह हैं कि जो हिम्मत 
नही रखते, वे बिना सोचे-ग्चारे इस तरह आगे न बढ़ें । यह मान कर 
चलना चाहिए कि शृद्धिकरण में तकलीफ भोगनी ही पडेगी। फिर 
भो मे यही कठहगा कि हिम्मत हारना अच्छा नहीं है। कष्ट सहन 
किये विना श्रष्टाचार कैसे मिटेगा ? आफन झेलने को तैयार रहना 
पडेगा | झूठे मुकदमे चलें तो उनकी पैरवी सचाई से ही करनी हैं। 
यथासभव म्‌कदमा लड़ने की झझट से बचना श्रेयस्कर होगा । हमें 
समझ लेना चाहिए कि इस अखाड़े में हमारे प्रतिस्पर्धी बड़े प्रवीण 
होते है । इतने से ही सतोष कर लेना वेहतर होगा कि हम अपना 

सच्चा-सच्चा वयान दे दें और अधिकारियों या न्यायाधीशों को जो 
कुछ करना हो, करने दें। शायद नतीजा यह हो सकता है कि हमारा 
अपराध न होते हुए भी हमें सज्ञा भुगतनी पडे । वह सहन करने की 
तैयारी पहले से ही होनी चाहिए, कई भाइयो के मन में सार्वजनिक 
वेइज्जती का डर रहना स्वाभाविक है । तथापि अगर हम सच्चे हे तो 
हमें इसमें निटर रहना चाहिए। आख़िर न्यायाधीश का फैसला वेद- 
वाक्य तो है नहीं । न्‍्यायाबीश कुछ नियमो से बधा रहता हैं। उसके 
सामने जो सवृत आता है, उसपर से उसको निर्णय करना पडता है । 
अगर सबूत गलत रहा तो उसका निर्णय गलत होगा ही । अदालत की 
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तिर्गय कुछ भी हो पर आसनास के समाजवाल जिनमे हमारा 
वेइज्जती का डर रहता हैं, अच्छी तरह से जात सकत है न लत 
कहा हैं और हम सचमुच अपराधी हे या नहीं ” हमें विश्वास रखना 
नाहिए कि अत में सत्यागह का परिणाम बुरा नहीं हो सकता त्तकलोफ 
भले ही भोगनी पड़े । बलिदान किये बिना कोई बड़ी बात मिद्ध नही 
होती । आज देश में जो भ्रप्शाचार चछ नहा हैं, उसको घठने के लिए 
अनेकों को बलिदान करने को तैयार होने की जरूरत है । 

पहले ही राशन बहुत कम फिर मेहमान आ जावे तो क्या किया 
जाय ? खुद को जीवन-यात्रा किसी प्रकार चुखम्‌-दुखम्‌ चलाई जा 
सकती है परन्तु अतिथि-धर्म कैसे पाला जाय ? अतिथि का मतलब 
यही कि उसकी जाने की तिथि नियत नहीं सस्या भी नियत नहीं ! 
आअवागनत्त के साधनों की सुधिवा से इन दितो में उनका आना-जाना 
भी बह गया है। राक्षन के नियम भी कुछ ऐसे हुँ कि एक सप्ताह से 
दम रहदेवाला मेहमान नहीं गिना जा सकता। उसके लिए राशन- 
वह बचाना हो तो बहुत करके मेहमान आ कर चला जाय, उसके 
दाद ही सामान पाया जा सक्तता हैं। इस दका में बेचारा मजमान 
नो तो क्या करेगा ? पर बह स्थिति मेहमानों के लिए एक चेतावनी 
(| उनको चाहिए कि वे जहा कही जावें, वहां खद अपने साथ अपने 
“मे जय आद्य आदि कुछ मामान ले जावें। शायद यजमान को कुछ 
नक्तत्र हो कि उनकी चीज़ का उपयोग झँसे करें? यह सूचना हता 
->४ जाबव पर सकोच्र हदाना हींहो तो कह पैसा देकर हटाया जा 


जञबना हू। झाह्को में आपदर्भर्म जैसा गब्द है ही। जो चीज मिलती 


९ भा ए। उसक्त नए एछ्सा कुछ प्रव/्य करना गर-वाड़िब नही ट टी समनना 
््चाः 5 ह्ए ॥ 


६६ व्यवहार-शुद्धि 


कुछ गडटबड़ी करते रहना पटता हैं। अगर न फरें तो नौकरी छोड़ 
देनी पटती है । इस दया में क्या अपने निजी जीवन तक शुद्धि को 
सीमित करके सतोप मान सकते है और श॒द्व व्यवहार-आन्दोलन में 
शरीक हो सकते हे “” मनुष्य के ऐसे टुकड नहीं किये जा सकते | 
जो दूसरों के नाम पर अशुद्धि करेगा, वह निजी काम में भी अखुद्धि 
करने को ललचाएगा द्वी। निजी काम में अशद्धि के प्रति ग्लानि होगी, 
तो मालिक के अशुद्ध कामो में भी ग्छानि रहेगी ही। उसका धर्म 
है कि वह मालिक को समझावे और मालिक के काम में भी अपनी ओर 
से अजुद्धि में हिस्सेदार न बने । | 

बहुत सोच-विचार के वाद श्री किशोरलालमाई ने लिखा है “शुद्ध 
व्यवहार-आन्दोलन के चालक इस निर्णय पर आये हे कि सर्वेदिय और 
समान सामाजिक न्याय की परिस्थितिया पैदा करने का एकमात्र उपाय 
यही हैं कि हर नागरिक शुद्ध-व्यवहार का पालन करे। णुद्ध नेतिक जीवन 
का अर्थ ही है सयमित जीवन । अगर हम अपने जीवन पर स्वेच्छा से 
सयम नही रखते, तो जो जनता के कल्याण का उद्योग करते हे, जैसे गुरु, 
धम या सप्रदाय, समाज, सरकार आदि, वे इन बाहरी नियन्त्रणों का आरोप 
करेंगे । हरएक का अपना विज्येप ढंग होगा, छेकिन वे बाहरी नियन्त्रण 
ही होगे । बाहरी नियन्त्रण अनगढ और भोडे होते हें और समाज के 
जैसी जटिल सघटना में उनका प्रयोग हर जगह नियम और न्याय का 
अनुवर्तन नही कर सकता | इसलिए जनता के किसी-न-किसी वर्ग को 
उनसे कुछ कठिनाई और असतोप तो होता ही है। लेकिन लोग स्वेच्छा 
से यदि अपने नियन्त्रण आप ही करें तो प्रतचारी को घन न सही, सतोष 
अवश्य मिलेगा और समाज का भी हित होगा। श॒द्ध-व्यवहार एसे 
स्वच्छा-स्वीकृत आत्म-सयम का ही एक दूसरा नाम हैं। 

“इस प्रयत्न में सरकारी कर्मचारी और व्यापारी बहुत वडा काम 
कर सकते हू । भ्रप्टाचार की परिस्थिति के निर्माण में इस जोडी वा 
बद्ा हाथ हैं । एक तरफ यह शक्तिशाली जोडी है, दूसरी तरफ गरीब 
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याहक ह और कुछ इने-गिने ईमानदार व्यापारी हूं 
सरकारी कमंचारियों और व्यापारियों में से कौन किसके श्रप्टासार 
के लिए उत्तरदायी है यह कोई नहीं कह सकता । इस परिस्थिति के 


निर्माण में दोनो का समान योग है। ताली जिस तनरह दोनो हाथो से 
वजती है उसी तरह दोनो के सहयोग से जअ्रप्टाचार को उत्पत्ति हुई हूँ । 
भी यद्वपि व्यापारी के पास भष्टाचार का साधन हूँ फिर भी उसे सीधा 
काने और राह पर लाने की शक्ति सरकारी अधिकारी के ही पास हैं 
ने ही व्यापारी कितना ही पेसेवाल्ा भौर प्रभावशाली क्यों न हो । 
मनन्‍्त्री और सरकारी अधिकारी निर्भय हा अपने माग पर दृढ़ 

हो बौर परिचय दोस्ती आदि के अनुचित प्रभावों से मुक्त रह सकें, 
नो व्यापारी करोडपति ही क्‍यों न हो उसका सारा पैसा भी उसे बचा 
मन्त्रियों को तो पंसे के लोन में पडकर उन से बचाने या 

विद्येप नुविधाए देने क्षा कोई कारण भी नही है। अप्टाचार के किए 
किसी नी ताह का कोई बहाना वे नहीं दे सकते | फिन रहे सरकारों 


थी 
ज्मचारः 


व्मचारो सो उनमें निचली शअ्ंणी के नोकरा को करों भी जितना वेतन 
री है] # सा #ऋ कसी ब््प्स जज कम थित्न हा 3: के 
7 स्थिता होती है उतनी उनके ही दर्ज के ने शिक्षा णा 


४, ॥। 
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दुखद पतन हुआ, जब उसके भी रहने का कोई कारण नहीं है। 
आजादी ने उन्हे दूसरे छोगो की अपेक्षा ज्यादा सुविधाएं दी है। जनता 
के किसी और वर्ग को आजादी का एसा भौतिक लाभ नहीं मिला, 
जैसा उन्हें । जनता की दा सुधारने या बिगाइने की कुजी भी उनके 
ही हाथ में हैं । अगर वे लोग परिस्थिति की चुनौती स्वीकार करें और 
उसके मुकावछे के छिए कमर कसे, ईमानदारी का उदाहरण पेश करें, 
डर, मेहरवानी या अनुचित लोभ छोद्द कर अपना कर्तव्य करें, 
तो व्यापारियों को तथा जनता के और सव वर्गों को भी सुधरना हूं 
पडेगा । 

अभी कुछ दिन हुए, एक चीफ मिनिस्टर साहब के एक भाषण की 
रिपोर्ट देखने में आई । भाषण को पटकर ऐसा मालम होता ह 
मानो वह सरकारी नौकरों की रिव्वतखोरी का बचाव करते है| 
वह लगभग ऐसा कहते दीखते हे कि सरकारी नौकरों को उनकी इस 
कमजो री के लिए दोप देने के वजाय हमें उनपर ढया करनी चाहिए। 
उनकी दृष्टि में सारा दोप उस चरित्रहीन जनता का है, जो कि उनके 
सामने अपना स्वार्थ साधने के लिए प्रलोभन रखती है | सरकारी नौजर 
दूसरे दुर्वल मनुष्य की तरह इन प्रलोभनों का जिकार हो जाते हैं, 
आखिर उन्हें जीवन के लिए संघ करना पड़ता है और इस मुम्विल 
दुनिया में अपना पेट भरना पडता है। ह॒ 

निचली श्रेणी के सरकारी नौकरो की आश्थिक-कठिनाइयों के लिए 
जिन्हें पर्याप्त वेतन नही मिलता, हरएक आदमी हमदर्दी महसूस करेगा । 
लेकिन किसी सरकारी आदमी के उनाम या रिश्वत लेने का बचाव कोई 
नहीं कर सकता, सरकार तो हरगिज नहीं कर सकती । उन्हें पर्याल 
वतन मिलता हैँ या नहीं, यह देखने का काम सरकार का है। आर 
जगर वह इस वात की जाच आख खोलकर करे, तो उसे पता लगेगा 
कि महकमों में उसके विछकुल ऊपरी और निचली श्रेणी के नौकरों के 
वेतनो में १७५ से लगाकर ६० तक का जनुपात है। इस विपमता 
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को जारी रखने में जौचित्य नहीं है। दूसरे, अगर हम इस बात का 
खयाल करें, दो सरकार का कम-से-कम वेतन पानेवाला नौकर भी 
उसी श्रेणी के गैर-सरकारी काम करनेवाले आदमी की वनिस्वत 
ज्यादा पैसा पाता हैं और उसकी नौकरी भी ज्यादा सुरक्षित होती 
है | इसल्ए इससे तो यह सिद्ध होता है कि सरकारी नौकरियों में 
इनाम-रिश्वत्त का कोई औचित्य नहीं हो सकता । 

जनता के जो लोग सरकारी अधिकारियों को इसलिए रिश्वत देते 
है कि वे उनपर कुछ अनचित मेहरबानी करें, उनका हमें बचाव नहीं 
कऋएना है । यह सच है कि बेईमान लोगों का एक ऐसा वर्ग हैँ, जो 
इसने बह़े प्रकोभन पेश करता है कि कभी-कभी माननीय मत्री को भी 
उनदा तिरस्कार करना कठिन होता है) लेकिन इसे रिश्वत लेनेवाला 
अपने दचादव में पेश चही कर सकता । 

नूरत जिले के एक भाई का पत्र आया हैँ, जिसमें उन्होने रेलवे 
तेण झन्‍्य सरकारी विभागो से #ष्टाचार के कई प्रमाण दिये हैं। 
उसका कुछ अद मेरे शब्दों में नीचे दिया जाता है 

इस वर्ष सूरत जिले में जाम की फसल बहुत हुई । उसका माल बहुत 
उड़ी नादाद में अहमदाबाद और वम्वई की ओर कुछ समय तक 
नगते गाडी से जाता सहा । पर इत्तना मार चढाने में गाठिया लेट 
टोती । इसलिए रेल्वे-अधिकारियों ने सवारी गाडियो में आम के 
लेना मना कर दिया । मालगाडी से माल भेजा जाय तो देर 
रे  ह और” माल के दाम भी कम जाते है । मनाही होते हुए भी कोई 
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भवादरां गाडी से जात" रहा । जाचवाले इन्स्पेक्टर, स्टेशन 
घर आदि सबके सामने ही यह चोरी होती रही । हरेक टोकरी 
भवन व रिव्वत दी जाती थी । माल ले जानेवाले को 
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पडती थी । गाडिया लेट तो पहले की तरह होती ही रही । जब मेने 
यह सिलसिला देखा तो ऊपर के अधिकारियों को लिसा कि मे एसा 
कदम उठा सकता हु, जिससे यह बन्द हो सके । पर उसमें गाड़ी रुककर 
लेट होगी और मुसाफिरों को तकलीफ होगी। इसलिए अगर दो 
दिनो में यह बन्द नहीं हुआ, तो में अपनी कायवाही करूगा। तुरन्त 
ही पुलिस पार्टी, वाचमेन, टिकट जाचनेबाले आदि की एक टोली इम 
काम में लगी । पहले ही रोज बगर रसीद की ८५०० टोकरिया पकड़ी 
गईं । बाद में भी कार्यवाही चाट रही। यह शभ्रप्टाचार बिलकुल बन्द 
तो नही हुआ, पर बहुत-कुछ कम हो गय्ग। तथापि अवतक जो 
भप्टाचार और चोरी करते थे, उनका कुछ विगडा हो या उनपर 
मुकदमा हुआ हो या उनको सजा दी गई हो, ऐसा नहीं दीखता | दूसरे 
भुष्टाचार के मामलों में भी अधिकारियों से लिखा-पढी होती है, 
कभी-कभी उनसे कुछ चिकने-चपडे जवाब मिरऊ जाते हे । पर सुधार 
नाम-मात्र का ही हो पाता है । 

ऐसे भुष्टाचारों के मामले रेलो में तथा अन्य सरकारी विभागों 
में सदा चलते रहते हें । बहत दफा तो वे छिपाकर नही किये जाते। 
आम लोगो के सामने होते है | पर हमर्में ऐसी जडता छाई हैं कि पाप 
आखो के सामने होते देखकर भी उसका प्रतिकार करने का प्रयत्न हम 
नही करते | यह नही कि केवल अपढ और अज्ञानी लोगो में ही यह 
बात है । खासे समझदार लोग भी आख मीच लेते हे, और गायद यह 
सोचते होगे कि अपना काम-काज छोडकर हम दूसरो की झझट में क्‍यों 
पडें ? यह वात सही है कि विरोध करने के प्रयत्न में कुछ समय देना 
पडता है, तकलीफ उठानी पडती है और शायद कुछ त्याग भी करता 
पडता है । पर ऐसा ही 'सयानापन” अगर सब लोग धारण कर लें 
तो यह भप्टाचार कम कंसे होगा ”? 

ज्यो-ज्यो इस विपय में ज्यादा सोचते है, कुछ ऐसा महसूस होते 
लगा हैँ कि इस काम के लिए एक ऐसा अखबार हो जो ऐसी घटनाओ 
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को माम, गाव ठाव-ठिकाने सहित भ्रका शित करे, ताकि दा चार 
सार्वेजनिक उजाले में आवे । उसे दृष्स्ते करने की ओर अ विकार्यों है 
ध्यान दीचा जाय और कुछ कारगर कदम उठाने के लिए अ वियारा 
मजबर भी किये जाय । ऐसा अखबार चलाने में जोखिम तो है ही, पर 
मत्य की उपासना ठीक रही तो तकलीफ भोग कर भी आखिर उसका 
परिणाम अच्छा ही आवेगा । अखबारो का भी यह कतेव्य है प्रिवे 
इस काम में मदद दें । हम भी उनसे मदद ले। 

एक भाई ने अपने पत्र में अनाज के आयात-निर्यात की विष 
झकसूदिधाओं की बोर ध्यान आकर्षित किया हैं। इस सवध में पहले सो 
हम यह सोचें कि सरकार को ऐसे अटपटे नियम क्यों बनाने पटते हैं 
जिससे लाखो लोगो को नेंग होना पडे ” सरकार जो व्यवर्या करती 


ही 
करन 
है 


ह॑ उसे अगर जनता ईमानदारी से निभाने को तयार हो तो ऐसे करे 


दिय्म बनाने की जरूरत ही न रहें। जेल में हजारो कंदी रहते है और 
भागने का प्रयत्तन कोई कभी ही करता है, तथापि नियम ऐसे बनाये 
गए है कि भले-बुरे सब कैदियों को तकलीफ भोगनी पडतो है। 

अगजी सल्तनत ने भारत की आजादी के प्रयत्न को कुचलने के 
ल्ए, छोगो को अपमानित करने और जेल भेजने के इरादे से ही पुलिस- 
चकियों पर हाजिरी देना आदि दुष्ट नियम बनाकर नये-नये अपराध 
लड़ें कर दिए थे। वैमे कानूनो को तोडना हमारा घर्म ही था। अब 


तो हमारों ही सरकार हैँ । उसके और जनता के हिति में 
विरोध नहीं है । सामान्यत कानूव सरकारी दृष्टि से जनता 
दे हित में हो बनाये जाते है । इस लिए य्स्हे तोडने का 
दिचार हम सहना कदापि नही कर सकते । फिर भी ऐसे कई 
जज, है कि जहा मन उहिग्न हुए विना नहीं रहता। लेकिन 
हनन तोइने वी सलाह नहीं दी जा सकती / और हम जानते हू कि 
के तन करता भी मुश्किल है। यह समस्या कैसे हल की जाय 


' “| दशा में जब कि ऐसे नियम बनाने में ही सरकार ने गलती 


$२ व्यवहार-शुद्वि 


की हो ” कभी-कभी सरकार अपनी आशथिफ नीति की धन में गरीबा 
का ख्याल नहीं करती। कभी-कभी सरकारी कर्मचारी व्यवहार 
न जानते के फारण या स्वार्थी सलाहकारों के बहकावे में गलत नियम 
बना देते हं या स्वार्थी कमंचारी अच्छे नियमों का पाछकन करने की 
अवहेलना करते है | कभी-कभी सरकार ही ऐसी परिस्थिति खडी कर 
देती हे कि उसका कानून तोडे बिता चारा ही नहीं रहता। 


सामान्य लोग मानते है. कि चीज सस्ती-महगी ठेचना व्यापार का 
एक मामली सिलसिला है। माग के अनसार भाव कम-ज्यादा होते 
ग्ी रहते हैं । जहा ज्यादा मुनाफा करने की दुष्टि हो, वहा तो उसे 
हम दोप दें । पर व्यापारी के केवल पेट भरने योग्य मनाफे में दोप 
क्यो मानें ” लोग यह भी बहस करते ह कि यह तो केवल नाममात्र का 
अर्थात्‌ कानून का बनाया गुनाह है। वास्तव में इसमें नैतिक दोप 
है ही नही | हमें यह समझ लेना चाहिए कि ऐसे कानन के पीछे भी 
समाज-हित्त की दृष्टि रहती हैँ, इसलिए उन्हे त्तोइना योग्य नहीं हैँ 
और एसा व्यवहार अशद्ध हें । 

फिर भी यह प्रध्न तो गरी जाता है कि ऊपर लिखी हुई 
समस्या का हल क्या हैं”? कानन तोडने पर भी सज़ा टालना 
चाहते हे अर्थात कानून का भग छिपाना चाहते हूं, यह तो दोप 
ही हैं। कया अपनी सुविधा के लिए असत्य का पाप करके अपना 
नंतिकता भी खो दें ”? एसी दश्ा में सलाह तो यही हो सकती हैं 
कि अगर कानन तोडना ही पड़े तो उसे छिपावें नही, उसके 
लिए जो सजा भुगतनी पडे वह सहन करने के लिए तैयार रहें । मामूली 
आदमी तो यह सजा नहीं पचा सकेगा । जिसे नंतिकता की विशेष 
लगन है, वही ऐसा कदम उठा सकेगा । उसके इस कदम का सरकारी 
कम॑चारियों पर यह असर होना सम्भव हे कि उन्हे अपने अयोग्य नियम 
रह करने पडे । शुद्ध-व्यवहार आन्दोलन के सिलसिले में जो कई पेचीदे 
प्रब्न खडे होते हे, उनमें एसा दीखता कि अन्त में सत्याग्रह का 
आसरा लेना पड़ें। सत्याग्रह करने की योग्यता किसकी मानें, किस 
विषय को लेकर करें, आदि प्रइन अलग है । जो कोई ऐसा विचार 
बरेगा, वह इसके जानकारों से भी सलाह कर लेगा । परन्तु नेतिकता 
बचाने की दृष्टि से यह आवश्यक दीखता है कि जिन्हे अशुद्धता चभती 
है, उनको कानन तोडना ही पडे तो वे उसको प्रकट करके उसवा 
प्रायश्चित्त करे । 








नई क्रांति-साला फी पुस्तकें 


सर्वोदिय का घोषणापत्र 
सर्वोदिय के संवर्को से 
भुदान-यज्ञ 
घर्म-चक-प्रवत्तन 
मानवीय क्राति 

नई क्राति 


, नई ऊक्राति के गीत 


८, हमारी भूमि-समस्या 


१ प 


दड-निरपक्ष समाज-रचना 


, सम्पत्तिदान-यज्न 


भूदान दीपिका 

सामाजिक क्राति और भूदान 
व्यवहार शुद्धि 

भूदान प्रच्नोत्तरी 

क्राति का अगला कदम 


, वबिनोवा एण्ड हिज्ञ मिथन 


जीवन-दान (प्रेस मे) 


'॑ाााााआआआआशआआाश्शशणणणशनाणआआआआ्॥्र७््शशणणननणणनभा्ाा»ाा ५ पका लक ल आल बल 





हि 
॥॥9 


काम उ्शीगिस्प मण्दाल 


धमं-चक्र-प्रवत्तेन 


[ नवीन समाज-रचना के लिए बुनियादी विचार | 


विनोबा 


१९५७४ 
(5 4 हे 
अ० भा० सच सेवा संघ. दा का प्रकाशन 


अ० भा० सर्वे सेवा सघ, वर्धा 
की ओर से 

सातंण्ड उपाध्याय, 

सत्री, सस्ता साहित्य सण्डल, 
नई दिल्‍ली । 


पहली बार : १९५४ 
मल्य 
चार आना 


मुद्रक 
नेदनल प्रिंटिंग वक्स 
क्ल्ली 


चितन 

भगवान्‌ वृद्ध को अब ढाई हजार साल हो गए, लेकिन अभी-अभी उवका 
जन्मदिन मनाना हम लोगो ने झर किया हैं। उनका सिखाया अवैर का मार्ग 
ज्व दुनिया के लिए बहुत जरूरी हो गया है । विज्ञान युग मे अहिसा का 
सामूहिक तौर पर स्वीकार लाजमी हूँ । उसके विना हमारा इहलोक ही 
रुका हुआ है, परलछोक्त की कौन पूछे । 

अवर की यह घोषणा वेदो की घोषणा हँ-- 

मित्रस्य मा चल्लपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मित्रस्याह चक्षपा सर्वाणि भतानि समीक्षे ॥ 


गीता ने ग्यारहवें अध्याय के जन्तिम श्लोक में “निवर सर्व भूतेप 
यही भक्त लक्षण कह दिया ओर शकराचारय उस ब्लोक को “स्वस्थ गीता 
झास्त्रस्य सार-भतोषरथ कहते है । 

भारत की सारी सन्त-परम्परा ने जपने-अपने आचरण और उपदेश 
में यही बोध हमे सिखाया और उसी के प्रयोग से हमारे देखते भारत को 
झशजादो हासिल हुई । 

भारतोय घमं-विचार का दस हजार साल से सतत विकास होता आया 

| इसमे हिन्दू, दौद्ध, सिख, जन, पारसोक, मुसलमान, क्रिस्तान, यहूदी, 
इन सदका योग हुआ हूँ । उसके परिणाम-स्वरूप यहा के सारे धर्म व्यापज्ञ हो 
रहे हैं। वर-नेद की विपमताए ट्टना चाहती हैँ । पैपम्बर-निप्ठा वा स्थान 
झात्म-निष्ण ले रही हैं। म॒त्तिपजा समाज-सेवा में लोन होने जा रही है 
स्नवे झागे सेसस में, धर्मो की पिनतो में, विविध-नाम देने की जमरत नही 
हैं । हमारा सदका एक ही भारतीय धर्म है। 

नारीय धर्म बा सार में दो शब्दो में ताताह 


प्पाआ 5४ दनिया भर न्याक! 5 पलक तत्त्वत्ञान जल दंदाद के सजा >> 
कह र के तत्त्वज्ञान वंदात में समा जात 
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के 


हट 


3 कब्ज 


( ) ण्ज ्‌ न 
दम की कम मीकस बयाकमयादुड>-बम इक. 
ह६ै। वाह उन 


| 


॥ 


डं 


परस्पर में विरोध हो, वेदात के साथ किसी का विरोध हो ही नही सकता । 
जेंसे गौडपाद ने कहा था -- 
“परस्पर विरुद्धन्ते, तरय न विरुद्धचते । 

* बेदात में वेद का अन्त ही हो जाता है, अन्त याने सफलता और समाप्ति 
दोनो । वेद का अन्त याने सब पुस्तको का अन्त | जहा पुस्तकों का अन्त हो 
गया वहा झगडे सहज ही मिट गए । 

केवल तत्त्व-ज्ञान से जीवन-दर्शन पूरा नही होता, उसके लिए समाज- 
शास्त्र की आवश्यकता होती है । जैसे सव तत्व-जानों की परिसमाप्ति वेदात 
में होती है, वैसे सामाजिक ज्ञास्त्रों की परिसमाप्ति अहिसा में होती है । 
यूद्ध-चक्र के कदन से ग्रस्त आज का सारा ससार अहिसा की शरण में आने 
की तैयारी कर रहा है । युद्ध-चक्र घूमते-घूमते जहा पूर्ण हो जायगा, वहा 
उसे शून्य का आकार आ जायगा | वही से अहिसा का युग शुरू होगा। वह 
बोद्धयुग भी कहलायगा, क्योकि उसका आधार बुद्धि पर होगा । 

भूदान-यज्ञ को मैने धर्म-चक्र-प्रवर्तत नाम दिया, उसके पीछे यह सब 
चिन्तन था। एतद्विपयक मेरे भाषणों का यह छोटा-सा सग्रह प्रकाशित हो 
रहा है । मुझे आशा है, भूदान-यज्ञ की तात्विक और व्यावहारिक भूमिका 
की झाकी उससे पाठकों को मिल जायेगी । 


गया जिला पडाव टी 
२९ मार्च, १९५४. ८ बट |] 
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| 
विषय-सूची 
मानव-धर्म की प्रस्घापना 
धर्म-यूग का आवाहन 
जीवन का बुनियादी विचार 


- युग-धर्मं की पुकार 


धर्म का विजय-मत्र 
धर्म-चक्र-प्रवत्तंन की प्रक्रिया 
निवर-प्रतिकार का यूग-धर्म 


घम-चत्र-अदत्तन 


“धर्मचक्र प्रवत्तेन का अर्थ हे, समाज-चक्र-परिवत्तेन । हमें 
सारा समाज ही बदलना हैँ | और वह अहिसक क्राति के जरिए 
ही वदलना हैं। ऐसा समाज वर्गहीन, ग्ोपणहीन और भेद- 
भाव हीन होगा, याने वह एकरस समाज होगा, जो भूमि 
के आधार पर खडा होगा । “सर्वे भूमि गोपाल की ।” सारी 
भूमि भगवान की है, जैसे कि हवा, पानी, प्रकाश । और 
भगवान्‌ की ओर से वह सारे गाव की और गाव की ओर 
से किसानो की रहेगी । प 

एक वार यह साध्य प्राप्त हुआ कि फिर विकेन्द्रित अर्थ- 
रचना की ओर मूडना हैँ, यद्यपि वह कभी भी साथ-साथ 
ही चलेगा। 

इस प्रकार सारी समाज-रचना के परिवर्तन का यह महान्‌ 
कार्य है और भूमि की समस्या इस शातिमय तरीके से हल 
किये विना हम आगे बढ नही सकते । हमारी सारी प्रवृत्तियो 
की जिन्दगी भी इसी प्रश्न के हल पर टिकी हुई हैं । 


--विनोबा 


घर्म-चक्र-प्रवत्तन 


सानव-धर्म की प्रस्थापना 


स्वराज्य का मत्र 


भानदता के धम्र का सस्यापता का काम आज इस देश मे सदान- 


5 


के द्वारा होने जा रहा हैँ । यह एक घर्म-विचार समाज में स्थापित करना 





है। छोहे-छोटे गाव में भी लोग झत्यस्त श्रम और उत्साह, उल्तुकता जार 
जाया से यह सदज् सुन रहे हे क्योकि मनण्य को जन्र उसके उत्यान के ल्ल्एि 
एक नया विचार मिल जाता है, तद उसे स्मृति मिल जाती हैं । मन्‌प्प के 
लिए घारीरिक भौतिक जीवद तो है ही, परन्तु उससे नी अधिक जख्री जो 
चीज है वह उसे मिलनी चाहिए । भूदान के वान ने समाज की भोदिक 
>५« ग एे करने दा यान गरावबा का आधार देने का काम तो होदा 
ही, परन्‍्द्‌ सिर्फ भौतिक झावश्यकता पूर्ण करने की वात इस उसने नेहा 5] 


ह ् शी आ 
आर दनियादी गे थे. अरन्‍याम०__-जाक 
हब छिका- लनियादाी विवोए: तप अनियो  प 20 ह 





भादान सिरे नौतचिक जोदन नस नहा हाता हू, उहतह ॥१७५०7० विदा 
द+ ५++ 5 > इहलत चितने >औौ-ज+ ++++75 35 
( >झ जखात हाता ह8 दादानाइ नोरोजो ने बहुत चिंतन झ चना 7 


दे न्दस्सान का च्चराकज्य आन ज्यों या । 


८ धर्म-चकर-प्रवत्तेन 


उस णब्द ने छोगो को जगाया, त्याग के छिए प्रेरित किया और त्याग में 
आनन्द भोगने की प्रेरणा की । 
स्दिय का सत्र * 
अब स्वराज्य-प्राप्ति के वाद ऐसा विचार या घत्द लोगों को मिले 
वर्गर उनमे जोश नही आ सकता । वैसा नया थब्द जो गावीजी ने दिया 
था, हमको अब मिला है। वह है सर्वोदिय । उससे लोगो के मन में अब 
आश्या वध गई हैँ और उन्हे लगता हँ कि हमे एक मत्र मिला है । उस मन 
के व्यापक प्रचार के लिए, उसको जीवन में साकार और मूर्तिमत बनाने के 
लिए, उसका साक्षात दर्शन करने के लिए कोई कार्य योजना चाहिए, क्योकि 
विना कार्य-योजना के मत्र अव्यक्त रहेगा । जिन लोगों में अव्यक्त मत्र से 
स्फूर्ति लेने की आदत और ताकत है, उन चद छोगो को छोडकर वाकी के 
लोगो को मत्र जवतक प्रत्यक्ष साकार नही होता, तवतक प्रेरणा नही मिलती । 
यह एक तरह से मूृर्ति-पूजा ही है, चाहे हम उसे गौण माने, उसकी कौमत 
कम समझे । परन्तु देहवारी मनृप्य के लिए कोई चीज चाहिए, जिसे वह 
अपनी आखो से देख सके और अपने हाथो से टटोल सके । ऐसी मूर्ति की 
जरूरत मानव-जीवन में रहती है ) सारे समाज के लिए जब विचार प्रेरक- 
मत्र दिया जाता है तव पत्थर की मूर्ति या ग्रथ नही, वल्कि जीवन में परि- 
वर्तन छाने की कोई क्रिया चाहिए। तब उस मत्र को आकार आ जाता है । 
इस तरह का कोई कार्य में ढढ रहा था कि तेलगाना में वह मेरे हाय आया 
और तब से में उस चीज को पकडे हुए है । इसमें मेरा विचार केवल 
भूमि की समस्या हल करने तक सीमित नही हैं । वह तो एक विचार को 
साकार बनाने के लिए प्रत्यक्ष हासिल हुई एक मूर्ति है। इसलिए मेने उसे 
उठाया और उसका प्रचार करना आरभ किया। वह तो एक पघर्म- 
विचार है । , 
सनातन धर्म-विचार 
आजकल दुनिया में हिन्दू, मुसकूमान इत्यादि धर्म चलते है। केवल, 
उसमे ज्ाज के लोगो का सतोप नहीं होता, पर इसलिए हमने कोई नया 


->--मन--.&.> 
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धर्म निकाला है, ऐसी वात नही है | हिन्दू, मुसलमान क्रिश्चियन आदि के 
अर्थ मे यह घर्म नही है, बल्कि वह एक सनातन धर्म है। सनातन शव्द का 
उपयोग बहुत होता है, परन्तु लोगो को इसके अर्थ का भान नही है । धर्मे 
दोहरा होता है। एक, जो बदलता नही है, कायम रहता है। जैमे सत्य का 
परिपालन प्राचीन काल मे भी धर्म-रूप था और आज भो धर्म-रूप है । 
भरत भूमि में उसका परिपालन धर्म-रूप है, वेसे ही दूसरे देशों मे भो 
बह धर्म-हप है। सत्य के परिपालन के लिए स्थल और काल का भेद लागू 
नही हूँ । वह तो नित्य, कायम और सनातन धरम है। वैसे ही प्रेम, ज्ञान, दया, 
वात्सल्य ये सब सनातन घम्म होते है । उनके अमल के लिए उस-उस जमाने 
में जो आचरण प्रवृत्त किये जाते हे, वे वदरूते हे और समय, प्रसंग ओर 
देगके अनुसार हमेशा बदलते हे । कोई खडा रहकर हाथ जोडकर भगवान को 
भ्रार्थना करता हैँ, तो कोई घुटने टेक कर करता है, उपासना के लिए कोई 
कूरान का, कोई पुरान का, कोई वाइवल का और कोई गीता के वचनों का 
उपयोग करता है, परन्तु परमेश्वर की भवित, परमेक्चर के लिए सववेम्ब 
न्यो्वावर करने की वृत्ति, जिसे हम भक्ति कहते हे, उसमे कोई फर्क नहों 
पह़गा। प्रांथना के अलग-अलग प्रकार, जैसे मसजिंद में जाता या मंदिर 
में जाना, आदि में फर्क पडेगा। परन्तु सब घर्मो मे भक्ति सनातन तत्व हैं ! 
वह सवके लिए समान है, यही धर्म की असलियत है। आत्मा जोर तत्व है । 
उसको पकड़े रहना, चिपके रहना, निरतर उसका घ्यान करना उस को नजर 
मदाज़ न होने देना यही हमारा कर्तव्य हैं । उसको पूर्ति के लिए समाज-देश 
और काल के अनुसार रूढियाँ जौर आचरण वनता है। वह धर्म दा हपा 
ह्न्ना है परन्तु वह गौण है । लेकिन जो धर्म का सार है, वही इस भदान 
के द्वारा प्रकट हो रहा है । वह सनातन, न बदलने वाला और तीनो कारो 
के लिए ल्गू होनेवाला सार है सर्वत्र समता और एकता स्थावित करना | 
नित्य व प्रचल्ति धर्म 


दावजूद इसके कि मानव के बाहरी जीवन में विविधता शार 


इंनिद्रतों बह ल्‍्द कि मन मकर लक 
डिमिजता रहेगी, फिर भी समता प्रस्पापित करना हमारा घ्पेय है। दुदृच् 
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में भा-वाप का धर्म हो जाता हैं कि जब बच्चे छोटे रहते हे तब उनको अनु- 
जासन में रखे, उनको तालीम दे, परन्तु जब बच्चे बडे हो जाते हे, उनकी 
अकल आ जाती है, उनको स्वतत्र विचार की स्फूर्त और वृत्ति होती है, 
तव मा वाप का धर्म यह नही रहता कि उनको अनुशासन में ही रखे | तव तो 
उनका धर्म यह हो जाता हैँ कि बच्चों को आजादी दे | उनके साथ मित्र के 
जसा व्यवहार करे, उनको सलाह दे और वे सलाह माने, तो अच्छी वात 
है, न माने तो भी बुरा नही मानना चाहिए। इसीमें आनन्द मानता 
चाहिए कि बच्चे हमारी सलाह तो लेते है| परन्तु उन्हें जो विचार जचने 
है, वे ही ग्रहण कर लेते हें । इसलिए छोटे बच्चेवाले मा-वाप का धर्म 
अलग हो जाता हैं और तरुणो के मा-बाप का घर्मं अलग हो जाता हैं। मा- 
बाप का धर्म दोनो में एक ही है कि बच्चो पर प्यार करना, उनकी सेवा 
करना। प्यार करने का यह धर्म अमिट है, सनातन हैं, परन्तु जो दूसरा धर्म 
हैं, याने अनुशासन करने का, वह बदलता जाता हैं, और वृद्ध होनेपर 
तो मा-वाप को बच्चों के अनुशासन में रहना ही धर्म हो जाता है । बुढापे 
में मा-बाप की यही इच्छा होनी चाहिए कि बच्चे हमसे अधिक वुद्धिमान 
ओऔर अधिक तेजस्वी निकले । अगर मा-बाप ने उनको अच्छी तालीम दी होगी, 
तो वच्चे वेसे निकलेगे भी । उस समय वच्चों के अनुकूल बरतना मान्वाप 
का धर्म हो जाता हैं । इसलिए जब वच्चे छोटे रहते है तव उनपर अवु- 
शासन करना और जब बच्चे जवान हो जाते हे तब उनको स्वतत्रता देना 
ओर सलाह देना और बुढापे मे उनके अनुशासन मे रहना यह तीनो हालतों 
में तीन प्रकार के धर्म है । परन्तु तीनो हालत मे न वदलनेवाला धर्म है 
वच्ची पर प्यार करना । 


अपरिवर्तित धर्म 
वेसे ही समाज की हालत में परिवत्तंन हो जानेपर धर्म मे परिवर्तेत 
होता हैं। एक जमाना था, जब सारे समाज में राजाओं की आवश्यकता थी । 
राजा लोगो ने अपनी सत्ता जनता पर लादी नही थी, बल्कि एक जमाने में 
इतनी अव्यवस्था थी कि राजा की जरूरत लोगो को ही महसूस होने लगी । 
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पुराणों मे एक कहानी है कि लोग मन्‌ महाराज के पान गये, जो एकात म 
ध्यान कर रहे थे। लोगो ने उनने कहा कि आप रागद्वेप-रहित है, निरहकारी 
है, इसलिए आप हमारे राजा वन जाइये, हम आपका कहना मानेगे। 
तद मन ने कहा कि राज चलाने की जिम्मेदारी आप मज्नयर डाल रहे हें 
लूगर काप मजे इससे मकत रखते तो अच्छा होता परन्तु जाप नाव सोय रहे सह 
ह॑ तो राज चलाने में जो दोष और पाप होगे, उसकी जिम्मेदारी आपकी 
होगी, भेरी नहीं । छोगों ने उनका कहना मान लिया मौर त्व मन्‌ महा- 
गाज लोगो की इच्छा से राजा हुए। बद्धपि यह पुराण-कथा हैं, फिर मो उस- 
मे सार है। एक जमाना ऐसा धा कि जब लोग राजा को जञावच्यकता महयुस 


प्रजा ने झपना घन मान लिया घा, परन्तु आज आप देखते हे कि समाज 


व दाव्यावस्था म नहा रहा हू | 


प्रजा कानत्य कारणम्‌ 
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समता का युगधम 

इस तरह वाहरी परिवर्तन होता है, परन्तु मूल कायम हैं। जो धर्म- 
विचार हम प्रवर्तित करना चाहते है बह समता का विचार है । उसके लिए 
जरूरी हैँ कि जमीन का वटवारा हो जाय | पुराने जमाने में जमीन बहुत 
पडी थी, इसलिए उस समय वटवारे की जरूरत नही महसूस हुई। हरएक 
के लिए काफी जमीन थी । किसी के पास ज्यादा और किसी के पास कम 
तो थी, परन्तु जिसके पास कम थी वह भी उसके लिए पर्याप्त थी। वान- 
प्रसथ लोग जगल मे जाकर फल-मूल खाकर रहते थे । इस तरह जिसको 
जितनी जमीन चाहिए, उतनी लेने के लिए जमीन पडी थी, परन्तु आज 
जमीन मर्यादित हो गई, क्योकि जन-सख्या वढ रही हैँ। तो समानता के 
लिए पहली आवश्यकता है, जमीन का बटवारा हो जाए । 

समानता का मतलूव यह नही है कि हरएक को पाच ही एकड जमीन 
देना, हरएक को उतना ही कपडा और एक ही किस्म का घर देना । ऐसी 
वात नही है। परन्तु समानता के लिए यह जरूरी है कि जो चीज सबके लिए 
अत्यन्त आवश्यक मानी जाती है, वह सवके लिए हो, जैसे हवा और पानी । 
आज तो हाहरो में हवा के लिए भी ज्यादा किराया देना पडता है । हवा का 
वटवारा वहा समान नही होता है । जिसके पास अधिक पैसा है, उसको 
अधिक हवा प्राप्त होती है । लेकिन इस वात को छोडकर हम कह सकते हे 
कि सारे देश मे हवा पर किसी का कोई खास कब्जा नही है । हर कोई चाहे 
जितनी हवा ले सकता हैं । पानी की भी वैसी ही हालत है । इसी तरह 
आज, जबकि जमीन मर्यादित है और जन-सख्या अधिक है, तो जमीन 
सबको मिलनी चाहिए | हरएक के पास समान जमीन रहे, ऐसी बात नहीं 
है, परन्तु कम-से-कम जितनी जमीन आवश्यक हैँ, उतनी तो हरएक को 
मिलनी ही चाहिए, जैसी कि आज हवा मिलती हैं । हरएक को कम-से-कम 
मिल जानेपर किसी के पास अधिक जमीन रहती है, तो किसी को भी ईर्प्या 
होने का कोई कारण नही हैं। हरएक को पर्याप्त मकान मिल जानेपर 
क्सी का आलीशान मकान हो, तो उसके लिए ईर्प्या नही हो सकती । 


भानव-धर्म फी प्रस्यापना १३ 


परन्तु आज तो एक ही कमरे में सोना, वेठना, खाना, पूजा, पटाई, वीमार 
फो रखना इत्यादि सब करना पडता है । यह हालत नहीं होनी चाहिए । 
सबको पर्याप्त मिलनी चाहिए 
स्त्री-पुरप समानता 
समानता का निद्धान्त हरएक युग को छागू है, परन्तु किसी 

जमाने से समानता के लिए जमीन के वटढ्वारे को जरूरत नही धी 
जो आज हे--जिस तरह किसी जमाने में वोट के हक की जरूरत 
नहीं धी, लेकिन आज है। आज वोट सवको मिलना चाहिए ऐसी भावना 
हर जाप्रति हुई हू। हम हिन्दुस्तान मे र्त्री-पुरपो को समान मानते ह। 
उनमे कोई भेद नही मानते है । इसलिए स्वियो को वोट का अधिकार मिल 
गया। परलु आज भी पश्चिम में कई देशो में ज्त्री को वोट का हक नहीं 
है और वहा हा की र्त्रियो को उसकी भी नही हूं । वे कहती है कि यह तो 
पुर॒पा का काम है, वे ही करें। लेकिन हमारे देश में ऐसी वात नही है, क्योकि 
यहा र्व्री-पएरुषों में समानता प्राचीन काल से, कम-से-क्म विचार मे तो 
माना गयी हुं, यद्यपि जाचार में जमी भी नही मानो गयी हू जौर सवार की 
ज्रूरत हूँ । परन्तु हमारे भात्त्र कहते हू कि स्त्री और पुरुष दोनो को मोल 
उग॒ समान जबघिकार हू। दोनो की आध्यात्मिक योग्यता समान है। हम सिर 

राम का नाम नहों लेते, सीताराम का लेते है और राघाकृष्प का लेते है । 
यहा पर ब्रह्म-विद्या में हम जितने आगे बे है, उतना दुनिया में गोई नो 
नहीं बटा है । परन्तु हम तस्ीताराम इसलिए कहते हू कि स्व्री-पृरप व 

तमानता को हम मानते है, यद्यपि ईश्वर एक ही है इस मूल तत्त्व को हम 

ज्ननते है । इसलिए हिन्दुस्तान में स्त्रियों को वोट दा हक्ष हासित गाने हे 
लिए शन्दोल्‍न नहीं वरना पडा । इस्लेड में पचास साल तक स्त्रियों को दे 





ऊअन्दोल्न वरना पडा और शाज जिस तरह गरीद-विरुद्ध-झअमीर का सत्र 
एड हू, दसा ही उददो स्त्ी-विस्द्धनपरुए, ऐसा सवाल झंडा अऋरना पश | 
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काल से है। हिन्दुस्तान जैसे देश मे इस तरह की समानता का विचार प्राचीन- 
काल से चला आ रहा है, फिर भी जमीन के वटवारे की जरूरत उस समय 
नही थी, जो आज हैँ । इस प्रकार आज युग-धर्म का जो प्रवर्तन हो रहा है, 
उससे लोगो के मन मे उत्साह निर्माण होता है, नही तो मेरे जैसे छोटे आदमी 
को इतना प्रेम क्यों मिलता ” यह विचार हरएक के हृदय को छूता है 
और हरएक को रूग रहा है कि यह क्राति हो जानी चाहिए---शस क्राति से 
समाज मे चिरस्थायी रूप से काम होगा और समाज मजबूत बनेगा । 
समानता की प्रवृत्ति के साथ-साथ विवेक-बुद्धि भी रहे, यह मे चाहता 
ह । हिन्दुरतान के बाहर छोग समानता की वात कहते हे, परन्तु वहा 
अविवेक से काम किया जाता है । उन्होने कत्छठ से और हिसा से समता लाने 
की जो बात की है, वह विवेक-शून्य है । वह कोई समता नहीं हैं। वे तो 
समता के नाम पर सबको एक ढाचे मे डालना चाहते हे । हम इस तरह 
सबको एक ढाचे में ढालना कभी पसद नही करते है । हम अदर की समता 
को मानते है और देह के लिए जितनी आवश्यक है, उतनी ही समानता 
चाहते है । मा वच्चों को खिलाती हैँ तो छोटे बच्चे को दूध देती है, उससे 
जो बडा होता है, उसे कम दूध देती है और बडे बच्चे को सिर्फ रोटी खिलाती 
हैं। गणित से सव बच्चो को समान दूध और समान रोटी नही देती | हमारी 
समानता भी ऐसी ही विवेक-युक्‍त हैं । घर के समान समाज में जितने लोग 
है, उनकी भूख और पचनेद्रियो की शक्ति के अनुसार उनको खाना देंगे। 
जिसको दूध की आवश्यकता होगी, उसको दूध देगे और जिसको रोटी की 
होगी उसको रोटी देगे । ऐसा विवेक न रखते हुए समानता लाई गई तो 
वह निकम्मी हैं। इसलिए हिंसा के जरिये समानता विवेक-शून्य हो जाती 
हैं। हम तो आध्यात्मिक समता चाहते है, यही सनातन धर्म-विचार है । 
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हे 
धर्म-पुग का आदाहन 


भारत घमर्म-भूमि है, जो अति प्राचीन काल से आजतक यहापर धर्म- 
भावना वरावर काम करती आ रही है । फिर वीच-बीच मे कभी-कभी 
प्रकाश और कभी-कभी अधकार हो जाता था । जैसे दिन और रात एक 
के वाद एक आते है, वेसे ही देश की जिंदगी में भी कभो-क्रमी घर्मं-भावता 
ऊपर उठती है तो कभी-कभी मद पड़ती है । जब-जब घर्म-भावतरा मद 
पड़ती है, तव धर्म को चालना देने के लिए सगवान समाज को एक नया 
विचार देता है । एक नया शब्द देता हैं। उस घब्द के ओर उस विचार के 
आधार से फिर से धर्म का उत्थान होता है । 


इस युग का घधर्मे-मतन्र 

हमारे लिए आज ऐसे ही सर्वोदय शब्द मिला हैं। उस गव्द 

का मतलव हूँ सबका भला । पश्चिम के लोग कहते हे कि अधिकर- 
पे-अधिक सख्या का भला हो, वहु-सख्या का भला हो। बहनसपपा 
के भले के लिए अल्प-सख्या की आहृति देनी पडे, तो कोई परवाह नहीं, 
ऐसा वे मानते हे । लेकिन सर्वोदय में सारे भाई-भाई है, सदर 
समान हैँ, ऊच-नीच कोई नही है। सबकी समान फिक्र छी जायगी, 
सदको आगे बढने का समान मौका मिलेगा, सवको समान ताठीम 
मिलेगी, जिससे कि वे अपनी ताकत से दुनिया की सेवा में रत जावे। 
ग्लीका नाम सर्वोदिय हैं। सर्वोदिय यह नही मानता कि एक के भरे वे 7 
दूसरे का बुरा होना चाहिए । लोग पूछते है कि जहा एक मनुष्य मानता 
है वि धन-सचय करने में उसवा भला है और उसी लिए वह दूसां को 
तद टीफ देकर सपत्ति इकट्ठा करने में अपना भला मानता है, दो इस 
हित में उसके हित वा विरोध होता है, ऐेकित मेरा बहना है कि जछ, सत्दे 
लि तेते है, वे किसी के विर्द्ध नही होते है । अगर मेरा हारोए हुपो तो 


धपबर वा चुचद्ध नहा 2० दिगदता प्रन्त ञञा कि त्ग्र 58 छू >> कक >> #हन्यक “5 जज तह 
बल । उघ८्न हवा ननदता, प्रनत ऊायदसा ताभम ह्‌। हाः [व दस है. “त+ थ 


४ 
| |॥। । ५ 


१६ धर्मं-चक्र-प्रवत्तंन 


का आरोग्य सुधरे, तो मेरा कुछ नही विगडता हूँ, वल्कि लाभ ही होता 
हैं। आप पुण्यवान हे तो मेरा कुछ नही विगडता है, वल्कि आपके पुण्य का 
मुझे स्पर्ण होता हैं। में पुण्यवान ह, तो आपका कुछ नही विगडता है 
बल्कि भेरे पुण्य से आपकी शुद्धि कौर वृद्धि होती है । इसलिए किसी का भी 
हित किसी दूसरेके हित के विरुद्व नही है, परन्तु लोग अज्ञानवज, जडता से 
मान लेते है कि अपना भला सत्ता या सपत्ति हासिल करने में हैं । इसलिए 
लोगों को समझाना होगा कि उसमे आपका भला नही हैं, किसी का शरीर 
बहुत वढ गया, उसका शरीर घटाने में ही उसका भला होता हैं । उसी 
प्रकार किसी भी तरीके से धन प्राप्त करने मे अपना हित है, ऐसा समझने- 
वाला जज्ञानी है। उसे यह भी समझना होगा कि तुम्हारा हित सपत्ति बाटने 
में है। हम जब आपको दूसरो की सेवा करने के लिए कहते हूँ, तो दूसरे 
भी हमारे साथ हमदर्दी और प्रेम रखेगे, हमारी सेवा करेगे, यह दुनिया का 
अनुभव है। प्रेम दोगे तो प्रेम पाओगे । नफरत दोगे तो नफरत पाओगे । 
आम की गुठली बोओगे, तो आम का फल पाओगे और वबूल का वीज 
बोओगे तो बबूछ का फल पाओगे । यह नही हो सकता हैं कि बवूल बोओ 
और आम पाओ | यह सबने अनुभव किया हूँ । साधु-सतो का भी यही 
अनुभव है । यह समझना मुश्किल नही हैँ कि अगर हम दुनिया का प्रेम 
सपादन करते है तो उसमे हमारी भलाई है, इसलिए सर्वोदिय मे किसी एक 
के हित का दूसरे के हित से विरोध नही है । 
अच्छाई की छत 
बुराई से ज्यादा अच्छाई की छत फंलती है, क्योकि आदमी के अदर 
बुराई है ही नही। बुराई के बहाव मे वहकर किसी ने बुराईं की तो भी वाद 
में वह पद्चात्ताप महसूस करता है। वाद में उसे ऐसा लगता है कि मेने 
गलती की, याने बुराई की भी छत लगती तो है, परन्तु वह गहरी नहीं 
जाती है । आत्मा के अन्दर नही जाती है, बल्कि भलाई को छत गहरी 
पंठती है, अन्दर जाती हूँ, वयोकि आत्मा सत्य-स्वरूप है, मगल हैँ, प्रेममय 
है, ज्ञानमय है, परम शुद्ध है । आत्मा को अच्छाई एकदम जचती है। 


धर्म-युग का आवाहुन १७ 


सत्य का असर 

जो सत्याग्रह का तत्व मानता है, उसका विश्वास है कि अगर 
हम सत्य का आग्रह और सत्य का आचरण करते हे, तो उसका असर हुए 
वगर नही रहता है। आजतक सत्याग्रह का उपाय अन्याय के विरुद्ध प्रति- 
कार करने मे करते थे । पर सत्याग्रह की प्रक्रिया इतनी ही, केवल विरोधा- 
त्मक नहीं है ।हम अपने जीवन में सत्य पर ही भरोसा रखे, परमेश्वर 
पर भरोसा रखे और अत मे सत्य की ही विजय होनेवाली है, ऐसा विग्वास 
रखकर काम करे, तो उस्तीका नाम है सत्याप्रह। भूदान में जिन हजारो 
गरीदो ने दान दिया उन्होने एक नत्याग्रह ही तो चलाया है। उसका असर 
प्रीमानों पर हुला । उनमें आज जो कजूस दीखते है, वे कडठ हमारा काम 
उठानंवाले हे। वेदो में ऋषि प्रार्थना करते हे कि “जो कुृपण है, उसका 
मन तू समृद्ध बना, उसके मनको दानकी प्रेरणा दे । ऋषि की यह प्रार्यना 
निकम्मी नही है । काम की हैं। वह सफल हैँ। जाज वह भाव॑ना फहू 
रही हैं। छोगो के हृदय की गाठे खुल रही हे । परिस्थिति उन्हे प्रेरणा दे 
रही है। परिस्थिति का मतलूव यह कि गरीब उन्हें प्रेरणा दे रहे हे । उत 


गरादों 9७ 


गराबो के दानो का पुण्य असर किये वगर नही रह सकता हैं। इसलिए 
ज्द कोई हमें सुनाता है कि श्रीमान लोग नहीं दे रहे हे और इसलिए वे 
चिटते भी है तो मे उनसे कहता हू कि चिदो मत विश्वास रखो कि जो पाज 
नही देता है, वह इसल्णि नही देता है, क्योकि कल देनेवाला है। का पत्मा 
श्न काम के अनुकूल हो रहा है। हिन्दुस्तान में एक पुण्य की, घ॒र्मे गो भादना 
पल रहो है। पुण्य का मतलूव यह नहीं कि अच्छे द्वाम वा फ्द दस 
दृनिया में, सवा में मिलेगा । 

इसी लोक का स्वर्ग 
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२॥ साल पहले जब यह काम शुरू हुआ था तव कौन इसके वारे में जानता 
था, परन्तु आज देश-भर में इस आन्दोलन के लिए सब लोगो के मन में 
आशा बन गई है। गरीब कहते हे कि भूखी जनता अब न सहेगी, धन और 
घरती बट के रहेगी । “अब न सहेगी' का मतलब यह नही हैँ कि हाथ में 
तलवार लेकर कत्ल करने के लिए जायगी । परन्तु अर्थ यह है कि भूखी 
जनता अब पहले की जैसी दीन और लछाचार वनकर नही रहेगी | वह वे- 
जवान नही रहेगी, बल्कि वोल उठेंगी और प्रेम से कहेगी कि हमे भी आप- 
के जैसा खाने का हक हैं । हम मेहनत करके खाना चाहते है । वनी-बनाई 
रसोई नही चाहते हे । हमको मिट्टी दिलाओ । हम मिट्टी की कीमत 
मानते है, ऐसी पुकार वे करेंगे और अत्यन्त ज्ञाति से, प्रेम से, मन 
मे किसी के भी प्रति हेष-भावना रखे बगैर पुकार करेंगे । उनकी पुकार 
मेरे छब्दो द्वारा प्रकट होती है । वे मेरी जवान से कह रहे हे । 

लोग पूछते है कि वे खुद क्यो नही कहते । में कहता हू कि में कह रहा 
हू, इसीलिए वे नही कहते । में उनकी तरफ से भीख नही मागता हू, वल्कि 
हक मागता हू । मेने दो साल पहले ही कह दिया था कि मे भिक्षा मागने 
नही आया हू, वल्कि दीक्षा देने आया हु । ऐसी ही गया जिले म बुद्ध भगवान 
ने सतसे पहले दी थी। यही से उन्होने धर्म-चक्र-प्रवत्तेन किया था, जिससे 
उनका धर्म सारी दुनिया में फल गया। बुद्ध भगवान्‌ ने जो बीज 
यहा की जमीन में वोया था, उसपर अबतक मिट्टी पडी हुई थी। वँंसी 
काल को भिट्टी पडना जरूरी भी था। लेकिन आज उसमे अकुर फूट रहा 
है। लोग मुझसे पूछते हे कि आप पैदल क्यो घूमते हे ? में जवाब 
देता हु कि बुद्ध भगवान क्‍या मोटर से घूमते थे या हवाई जहाज पर 
चढ़े थे ”? पर उनकी आवाज त्रिभुवन में फैल गई । क्‍या बुद्ध भगवान 
चीन और जापान गये थे ? लेकिन विचार का प्रचार तो आत्मा से होता हैं, 
मोटर से या हवाई जहाज से नही होता हे । जहा आत्मा जाग जाती है वहा 
उसका प्रचार सारी दुनिया में होता है। अगर मुझमें या आपमें उतनी 
शुद्धि आा जाये, तो बैठे-बैठे ही हम दुनिया को जगा सकेंगे, परन्तु आज उतनी 
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गव्ति नहीं बताई हैं। इसलिए हम पैदल घूमकर लोगो के हृदय मे पहुचना 
चाहते है । 
सहज संगठन 
लोग पूछते हे, जाप कोई सस्था या सघटन क्यो नही खडा करते ? ” 
पर यह काम क्या सघटन से होगा ? जो धर्म-भावना है, वह क्या गाठे वाघ- 
दाघ कर फैल्ती हूँ ? वह दीपक के समान दूसरे दीपक को प्रकाशित करती 
जाती है । सत्य का जप करने में मेरा जितना विध्वास है, उतना सघटन में 
नही हैं । यह नही हैं कि सघटन की जरूरत ही नही पडेंगी, परन्तु मनुप्य गुभ 
विचार जपता औभौर रटता चला जाय तो उसके साथ जरूरी सघटन ऐसे 
हो पंदा हो जाता हैं। अगर इस काम के लिए सघटन जरूरी है तो पैदा 
होगा। और जरूरी नही हैँ तो नही पैदा होगा । अगर में सपटन बनाता तो 
मेरो एक कारेस कमेटी बनती और में उसका अव्यनल बनता याने में 
सुचित वन जाता। परन्तु मेरा सघटन नही है, इसीलिए में व्यापक् हें, 
दुनिया कय अश हु, दुनिया में जौर मुझमे किसी भी तरह का भेद ही में नहीं 
नानता है । जो अपने जलूग-अलरूग घर और जलग-अलूग समस्या बनाकर 
दंठे हे, उनसे मे कहता हू कि आपके घर में और नन्‍्धा में मेरे हवा का 
प्रदेण होने दो तो आपका घर शुद्ध होगा । 
घम-क्ार्य का अवसर 
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होता है, तो दूसरे क्षण मे निराशा आती हैँ । एक क्षण में उदारता रहती हैं 
तो दूसरे क्षण मे कजूसी आती हूँ। एक क्षण में क्राति रहती है तो दूसरे क्षण 
में क्रोध पंदा होता है । इस तरह एक ही हृदय के एक क्षण में अहूग-अछंग 
भाव आते है, परन्तु मानव-हृदय एक है, उसका अनुभव जायगा। हिन्दु 
सतान मे जिस तरह पुण्य-साधनों से राजकीय आजादी हासिल हुई है, वेसे 
ही सामाजिक क्राति पृण्य साधनों से ही होगी । 
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इस दुनिया में विविधता है, विपमता भी हैँ । किसी एक का चेहरा 
दूसरे के चेहरे के साथ नही मिलता है । हरएक का चेहरा दूसरे के चेहरे से 
अलग होता हैं, यहा तक कि एक पेड पर जो पत्ते होते हे, उनमे 
भी अपनी-अपनी विशेषता रहती है । इस तरह सारी सृप्टि में विविधता, 
विचिन्रता और विभिन्नता है, परतु यह वाहर की हैँ । अदर से हम एकता 
ही महसूस करते हे । प्यास और भूख की भावना सबसे समान रूप से रहती 
हे। प्रेम को भी सभी महसूस करते हे । कुछ बुनियादी भावनाएं सबमे समान- 
रूप से वास करती हे । इसीलिए शास्त्रकारो ने हमे समझाया हैँ कि हम 
अपने पर से दूसरो का खयाल करें। हम भूख लगती हैँ और उस समय खाना 
मिलने से हमे खुशी होती है तो दूसरो को खिलाकर खाना, हमारा धर्म हो 
जाता है । अगर हमे भूख नही छगती होती तो दूसरो को खिलाकर खाते 
का धरम हमे नहीं प्राप्त होता । परतु हमे भूख और प्यास है इसलिए हम 
दूसरों की भी भूख और प्यास का स्याल करना चाहिए ! सब धर्मो ने यह 
सीधी-सादी सी शिक्षा दी हैँ कि आत्मौपम्य भाव से वर्ताव करो। हनुमान 
रावण के सामने खडा होकर कह रहा था कि तुम भी गृहस्थ हो और रामजी 
भी गृहस्थ हे । तुम्हारे भी पत्निया हे और रामजी की भी पत्नी है । इसलिए 
तुम्हे भी उन भावनाओ का अनुभव है/जिनका रामजी को हैं । खयाल करो 
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है. 


अगर तुम्हारी पत्ती का कोई हरण करता हूँ तो तुम्हे कितना दुख होगा ? 
यही त्तोचकर सीताजी को छोड दो तो रामजी इतने क्षमागील हे कि वह 
तुम्हें क्षमा कर देंगे । इस तरह हनुमान ने रावण को जात्मोयम्प का वोच 
दिया। 
धर्म की बुनियाद 
बात्मीपम्य से बर्ताव करो यही तो धर्म की बुनवादी वात है। जज 
कल स्पर्धा की बात चलती है, भगवान ने जिसे ज्यादा बुद्धि, शक्ति या संपत्ति 
दी है, उन ताकतो का उपयोग वह व्यक्ति दूसरो को दबाने में करता है । 
लेकिन जबतक यह चलता रहेगा तवतक मनुणष्य-समाज में मानवता नहीं 
रहेगी । और वह जासुरी समाज बन जायगा। विज्ञान के कारग मानव 
के हाथ मे कई प्रकार की शक्तिया आई है। सिद्धिवा भो आई हे। मातव 
झगर उनका उपयोग जात्मोपम्य से करेगा, तो दुनिया का स्वर्ग वन जावगा। 
एक जमाना था, जवकि कुदरत के साथ लड़ने में मन॒प्य की वहुत-सोी लाक्त 
जचे होती थी, क्योकि उसे कुदरत के कानूनों का ज्ञान नही था। जाज भी 


ने उतनी गक्ति खर्च नहीं करनी पडती हे, जितनी उस समय 
पवती पी। इसलिए बाज हमारे हाथ में ऐसी गक्ति आई है, जिम दुनिया 
पर स्वर्ग ला सकते हे । विज्ञान के साथ हिला को जोड दिया तो दुनिया जा 
नहार होगा। में विज्ञान की बहुत प्राति चाहता हू, 
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उतनी वढी हुई नहीं थी। इसलिए वह हिसा उतना नाश नहीं कर 
सकती थी । विहार में प्राचीन काल में भीम और जरासघ की कुच्ती हुई 
थी । उस द्वद्व युद्ध मे जरासघ खत्म हुआ और इसी तरह फैसला हुआ । परतु 
उससे दूसरे लोगो को तकलीफ नही हुई, क्योकि उस समय हिंसा सीमित 
थी । इसलिए वह हिसा ज्यादा नाण नहीं कर सकती थी। परतु आज द्वद्व 
युद्ध का जमाना नही रहा हैे। आज हिसा से कोई मसला हल करने की 
कोशिश करो तो दूसरे पचास मसले खडे हो जाते हें। आज तो भयानक 
परिमाण में लडाई होती है। अत हिंसा से आज मसला हल करने का सोचा 
कि दूसरा मसला खडा हो जाता है। इसलिए विज्ञान के साथ अहिमा 
का पथ्य जरूरी हैं। अगर हम यह पथ्य नही चाहते है तो हमे दवा भी नहीं 
लेनी चाहिए । फिर तो विज्ञान की प्रगति को रोकना पडेगा। परतु कोई 
भी विज्ञान की प्रगति रोकना नहीं चाहता हैं और कोई चाहेगा तो भी नहीं 
रोक सकेगा, ऐसी आज की हालत हैं। हम तो चाहते है कि विज्ञान बढे, 
परतु उसके लिए वहुत जरूरी है कि मानव के मसले मानवता से ही हल किए 
जाए। इसलिए हिसा को छोडना होगा और सारे मसले आत्मीपम्य भाव ही 
से हल करने होगे । 
कक ः जीवन धर्म साम्ययोग 

इस मूल विचार को, इस आत्मौपम्य भाव को, हमने गीता के आधार 
प्र साम्ययोग नाम दिया है। इसीके आधार पर सर्वोदिय-समाज का निर्माण 
करना है। यह जीवन के सव क्षेत्रो मे और सब प्रसगो पर काम में आ सकते 
वाला धर्म हैं। भूमि-दान के मूल में यही साम्ययोगी विचार हैं) इस मूल 
विचार का विवेचन हम यहा करना चाहते है । 

आज दुनिया में जो विचार-प्रवाह शुरू है, उनमे एक तो पूजीवाद 
का है, जो पुराना विचार हैं और जिसका दावा हैँ कि वह समाज में क्षमता 
पैदा करना चाहता हैँ | दूसरा छोकशाही समाजवाद का विचार हैं और 
तीसरा साम्यवाद का हूँ। साम्यवाद का दावा हूँ कि वह सबको समान भाव 
से जीवन की सब चीज देना चाहता है । 
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पूजीवाद का मूल विचार : क्षमता 

दुनिया में प्रचलित इन तीनो विचारो में से हम पहले पूजोवाद को 
ले। पूजीवाद, जैसा कि मेने अभी कहा, क्षमता का हामी है । वह कहता हैं, 
कुछ लोगो की योग्यता कम हूँ, इसलिए उन्हें कम मिलना चाहिए और कुछ 
लोगों की योग्यता ज्यादा है, इसलिए उन्हे ज्यादा मिलना चाहिए। वह योग्य- 
ता के अनुसार पारिश्रमिक देकर समाज मे क्षमता छाना चाहता है । उससे 
कुछ लोगो का जीवन ऊचे स्तर तक चला गया है, लेकिन बहुत-सारे लोगो 
का जीवन विलकुल खाई में गिर गया है । पूजीवाद के पास इसका कोई 
इलाज नही है । उसका तो साफ कहना है कि जो नालायक है, वे सिवा इसके 
कि नालायक बने रहे, जौर कोई मार्ग नही | और जो लायक हू, वे सिवा 
इसके कि दुनिया के सुख-साधनो से लाभ उठावे, दूसरा कोई मार्ग नहीं। , 

इस वास्तें दुनिया दुखी हैं और इसलिए पूजीवाद के समर्यक्ष भी कम 
है । फिर भी वह चल रहा हैँ, लेकिन आज नही तो कल, वह टूटनेवाला हूँ । 

लोकशाही समाजवाद में बहुसस्या का हित 

अव वाकी के दो विचारो के बारे में । छोकथाही में हरएक को एक 
वोट रहता है। वोट के वल पर सारा काम चलता है। परतु उसमे अल्यसर्प्रा 
का रक्षा नही होती, वहुनल्या की होती है । लोकशाही समाजवाद का कहना 
/ “उनमें सबकी रक्षा हो सकती है ।” परन्तु लोक्नाही के वारा जो 
दराइया निर्माण होती हे, उनको दुरुस्त करने का इलाज मसमाज्याद के 
पान नही हैं । जवतक वहुसस्या की राय से ही जल्पसस्यको के हिंद री सा 
परने की कोशिश की जायगी, तबतक पूरा समाजवाद नहीं आ सझदा । 

साम्यवाद में दर्ग सप्ष व दर्ग-नाश 
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हिसा से प्रतिहिसा ही निर्माण होती है, भले ही थोडी देर वह सिर दवा कर 
बंठे । उल्टे, उसके कारण मानवता का मूल्य घट जाता है, मनुृप्यता की 
प्रतिप्ठा घट जाती है! 
साम्ययोग का मूल आत्मा फी एकता 

साम्ययोग का मानना हैं कि हरएक मानव में एक ही आत्मा समान 
रूप से विद्यमान-है । साम्ययोग मनुप्य मनृप्य में भेद नही करता है । वह तो 
मानव आत्मा और प्राणिमात्र की आत्मा में भी बुनियादी भेद नही मानता। 
इतना ही मानता है कि मानव की आत्मा में जो विकास सभव है, वह दूसरे 
प्राणियों की आत्मा में नही हो सकता | मानवो में भी सवका विकास समान 
नही होता है, यद्यपि शिक्षा से वह सभव हैं । दूसरे प्राणियों की आत्मा में 
शिक्षण के बावजूद भी विकास सभव नही है , परल्तु चूकि सृप्टि-मात्र में 
एक ही आत्मा का अधिष्ठान है, अत हो सके वहा तक हम प्राणिमात्र वो 
रक्षा का प्रयत्त करना चाहिए। 

साम्यवाद और साम्ययोग में फरक है, वह यही कि साम्यवाद आत्मा 
की एकता को नही मानता, लेकिन साम्य-योग उसे मानता है। मानता है 
इतना ही नही, वल्कि वह उसके आधार पर गहराई में जाना चाहता हैं । 
इसलिए नैतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजलनैतिक क्षेत्रों में इसके क्राति- 
कारी परिणाम होते है । 

सब भगवान का, याने समाज का 

जब हम एक बुनियादी आध्यात्मिक विचार ग्रहण करते है तो जीवन 
की अनेक द्ाखाओ में हम प्रवेश करते हे । हमारी बुद्धि-शक्ति के मालिक 
हम नही हे, भगवान हे और चूकि हमारे ये गुण समाज के लिए है, हमें 
चाहिए कि जो शवितया हमारे पास हे, उन्हें हम ईश्वर की देन माने और 
समाज को उन्हें अपंण कर दे । हम तो अपने घरीर के भी मालिक नही हैं । 
टेम उसके ट्रस्टीमात्र हे । साम्ययोग कहता है कि सपत्ति किसी रूप में भी 
वयो न हो, उसके मालिक हम नही हे । साम्ययोग और साम्यवाद में यह बडा 
भारी फरक है। 


९ 
जीवन का बुनियादी विचार २७ 


आजतक लोग अपने को नपत्ति का मालिक मानते आये | इसमे 
हित-विरोध निर्माण होता है, परन्तु जहा ट्स्टीशिय का विचार आता है 
वहा पूरी वैचारिक क्राति होती है। यानें अपनो-अयनो चीज पर जो मालको 
मानते है, वह गलत है जौर हमारे पास जितनी भी जक्तिया हे, वे समाज को 
सेवा के लिए है, व्यक्तिगत स्वार्थ साघने के लिए नही । अपने स्वार्थ को 
समाज के चरणों मे समपित कर देने में व्यक्तिगत स्वार्य भो है। सारे 
नमाज को जपना स्वार्थ अपंण कर देना और समाज के हित के लिए सतत्‌ 
प्रयत्त करना ही मेरा स्वार्थ है, यह है नैतिक विशेषता, जी साम्ययोग में से 
निर्माण होती है । 
नेतिक सेदाओ की कीमत पेसो में नहीं 

साम्पयोग के दपरण झाथिक छ्लेद्र में भी ऋति किस प्रकार होती हु, 

यह हम ऊद देखे । 
जो भी शक्तिया हमारे पास है, उन्हे हम अपनी नहीं मानते। क्षोई 
भोवज्यक्ति लपनी भक्ति भर समाज का प्रा काम करता है तो, वह एाजी 
जय हकदार हो जाता है । एक आदमी, जो बिना आख का है, जयनी उस परी 
के दावजूद जो कुछ बनता है, पूरी शक्ति मे सेवा करता है तो वह रापाने जा 
हतदार हैं। ज्ाख वालो की अपेक्षा उसकी सेवा की मात्रा कम हो साती 
जद कि उसने अपने पास की ताकत तो प्री-परी लगा दी । हम-पाद। 
“क्ति के अनुसार पोषण में कमवेदी देने की वत्यनता गात है । पपरप 
निब वस्तु हैँ, सेवा नैतिक वस्तु है। नैतिक वस्तु की कीमत भौविट यररु 

नही सकती । क्या डवनेवाले को दचानेवाले की दस भिदद जो नह 
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उसकी कीमत नही हो सकती । 
सेवा में भिन्न प्रकार, लेकिन आर्थिक कीमत समान 

नैतिक मूल्यों के समान आशिक क्षेत्रों मे भी श्रम का मूल्य समान 
होना चाहिए। पर आज इसके बिलकुल उलटा होता हूँ और घारीरिक काम 
की अपेक्षा बौद्धिक काम की मजदूरी ज्यादा दी जाती हूँ । उसकी प्रतिप्ठा 
भी ज्यादा होती हू । लेकिन इस तरह का फरक बिलकुल बेबुनियाद हें, 
व्योकि साम्ययोग का विचार आत्मा की समानता पर निर्मर है । आथिक 
क्षेत्रो मे भी वह कोई भेद स्वीकार नही कर सकता । हा, सेवक की भूमिका 
के अनुसार सेवा के प्रकार मे भेद हो सकते है । जो सेवा मा कर सकती हैं 
वह पुत्र नही कर सकता और जो सेवा पत्र करता है, वह मा नही कर सकती । 
जो सेवा स्वामी करता हूँ, वह सेवक से वन नही आती और सेवक से जो सेवा 
बन आती है, वह स्व्रामी से नही बन सकती। भाई जो सेवा कर सकता हैं, 
वह बहन नही करती, बहन का काम भाई नही कर सकता । इस तरह व्यवित- 
भेद और शक्तिमेद के अनुसार सेवा-भेद भले ही हो, लेकिन चिन्ता सबकी 
समान-होनी चाहिए | हरएक अगुली कम-बेशी काम देती है, परल्तु वे है 
सब समान । एक से जो काम होता है, वह दूसरे से नही होता । इसी तरह 
समझना चाहिए कि समाज में हरएक की सेवा का प्रकार भिन्न हो सकता 
है, परन्तु उसका आ्थिक मूल्य समान ही होना चाहिए । 

हमने देखा कि साम्ययोग के सिद्धात के अनुसार जब नैतिक मूल्यों में 
फरक होता हूँ तो आर्थिक क्षेत्र मे भी फरक होना च+हिए । हरएक को विकास 
का पूर्ण मौका मिलना चाहिए और तालीम का अवकाश मिलना चाहिए । 
विद्यार्थी तालीम ग्रहण करेगे अपनी अपनी ग्रहण-शक्ति के अनुसार । परन्तु 
यह नही हो सकता कि अमुक लडका गरीब का है, इसलिए उसकी तालीम 
का प्रवध नहीं और अमुक श्रीमान का है, इसलिए उसकी तालीम का प्रवध 
है । अगर इस तरह हम समान मूल्य नही रखेंगे तो सबका विकास नहीं हो 
सकेगा । समान मौका मिलने पर जिसमे जो योग्यता होगी, वह उस धधे में 
प्रवेश कर सकेगा । मजदूरी का परिमाण कम-बेशी होने से विकास गलत 
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तरीके से होगा और दुसरे क्षेत्र का नाहक जाकर्यण होगा जेसा कि आज 
हो रहा हूँ । समान वेतन से यह वृ त्ति रुकगी । 
जायथिक, सामाजिक व राजनंतिक समानताए 

इस विचार का आशिक क्षेत्र में यह नतीजा आयगा कि गावन्गाव 
संपूर्ण स्त्रावक॒ती बनेगे । अनाज, कपडा, घी, दूध जादि प्रायमिक जावच्यक्ष- 
ताओ की समी चीजे हर गाव में पैदा हो कर हर गाव रवय सपूर्ण बनेगा। 
यह भी पूर्ण होगा वह भी पूर्ण होगा । दोनो की पूर्णंता से समता का निर्माण 
होगा | अगर यह भी बपूर्ण रहा और वह भी जपूर्ण रहा, तो दोनो की अपूर्णतता 
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भे समता का निर्माण नहीं हो सकता । वुनियादी चीजो की पूत्ति देहातों में 
हो होनो चाहिए । भगवान ने सवको परिपूर्ण बनाया हूँ । अकलू और ताकत 
जम-बेगी होती हूँ, परन्तु भगवान्‌ की योजना इतनो विकेद्रित है कि सवका 
विकास हो सकता है । देसी ही विकेद्रित योजना हम आशिक छ्षेत्र में भी 

चाहते हैं । आ्िक क्षेत्र में आर समता नहीं होगी तो ऊच-नीच का भेद 
दया परावल्‍वन पैदा होगा और एक आत्मा दूसने जात्मा की गलाम 


बनेयो । इसल्ए हम विकंद्रित अ्॑-व्यवस्था चाहने हे । 
अन्यवा० पकम्पकार,.. रा नइकाइम्मम/#+गमम्म इक, राजद # लता वे कर 488» दसाज आप सत्य पकवान डक झाया के 
इस तरह राजनंतिक छक्षत्र म॑ भी हमारे जाज के [लय बंद ज्ञाया। 
लॉ चिक हि जि कप गापण हीन सिने 4 जे हो समाज रचना व०++-र- चात््द कह निज 
हम ने नसिझे शोपय-हीन, बल्कि सासन-हीन समाज-रचना चाहतेतहे। 


िलनयाम-नकपन-०००४नह-3--जक 4० क्न्प्दा ०० उदार कयानननन्‍यप>, शासन राद ह7००० गाव 5-० अप का न्‍ 
"(*५७ का कल्‍्पदा के ऊदनसार ज्ञानन गावनगाव म घचंट जायगा, यान 
वि 


यु 


गगठ,लचाः कक अपना पप-मल्यक राज नर पनमरन, 03: मंययप कि वाद्र कल साममसायद सनक, दया खो ब्ज्सला नल ताज र 
पयाव में अपना राज होगा। मुस्य केद्र में नाममाद के लिए सता हि । 
सा का-> नमक. बिक 


हा-होने इस तरह भानन-रहित समाज दंन जांयंगा | 





5 धर्म-चकर-प्रवर्तन 


योग परिवर्तन छाना चाहता हैँ । इसी को क्राति कहते है । आजकल हिंसा 
को ही क्राति समझते हे, परन्तु जहा बुनियादी चीजों में क्राति नही, वहा 
ऊपर-ऊपर के परिवर्तन को क्राति कहना गलत होगा । क्राति . तभी होती है, 
जब हम अपने नैतिक जीवन मे परिवर्तन करते हूँ। हमारा दावा है कि साम्य- 
योग नेतिक मूल्यों मे परिवर्तन करता हैँ, क्योकि उसकी वुनियाद आध्या- 
त्मिक हैं और वह जीवन की सारी शाखा-उपणाखाओं में आमूलाग्र क्राति 
करते हे । 
रामगढ़, १३ जलाई १९५३, 
चाराहार, २६ सितम्बर १९५३ 
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वैज्ञानिक लोग कहते हें कि इस दुनिया में मनुष्य का जीवन कोई 
आठ-दस लाख साल से चल रहा हूँ । उसके पहले तो न मालूम क्‍या था । 
मानव के पूर्व रूप के बारे में हम कुछ भी नही जानते । लेकिन वेज्ञानिकों का 
खयाल है कि आज मानव को जिस रूप में हम पाते है, उस रूप में आठ-दस 
लाख साल से वह काम करता आ रहा है। वैसे तो देह के लिए खाना-पीना 
इत्यादि जानवरों को जैसे करना पडता है, मानव-देंहु को भी उसकी जहूरत 
होती हैं। उसके लिए मानवों को जो प्रयत्न करने पडते है, दूसरे प्राणियों 
को भी वे करने पडते है । मानव अपने-अपने ढंग से ऐसे प्रयत्न सर्वेत्र करता 
ही है । लेकिन मनृप्य का समाधान केवल खाने-पीने से तो नही हो सकता । 
उसे विचारों की भी कुछ-न-कुछ भूख होती है। आजतक जितने विचार- 
प्रवाह चले ओर विचारों में जो सुधार तथा परिवर्तन हुए, उन सबने मनुप्य 
को प्रेरणा दी हैं । कुछ-न-कुछ मौलिक विचार उसे निरन्तर सुझते रहे है 

भगवान्‌ बुद्ध की विचार-क्राति 

गुजरे हुए जमाने के वाद अभी, करीब दो हजार साल पहले, भगवान्‌ 

वृद्ध ने पद्म-हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाई और लोगो को समझाया कि 


। 


! 
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पञ्॒ओो से जो मदद हम ले सकते है, वह लेवी चाहिए और उन्हे जो मदद दे 
सकते हूँ, वह देनी भी चाहिए, परन्तु उनकी हिंसा मनृप्प के लिए 
शोभादायी नहीं ह। वस्तृुत वह कोई बाहरी चीज नहीं । पथ्र-हिसा 
का एक निरमित थधा। उसके पीछे तो करुणा का एक विचार था । 
आस-पास की सृष्टि' के साथ कारुण्य-भाव से मनुष्य को व्यवहार करना 
चाहिए इस विचार का प्रवत्तन वे करना चाहते थे | उसका निमित्त 
मात्र पन्-हिसा विरोध था। इससे समाज में एक क्रातिकारी परिवर्तन 
हुभा जिसका परिणाम हिन्दुस्तान नृपर एक हजार साल तक होता रहा 
और जाज भी हम उस विचार की इज्जत करते हे। हमारे समाज ने 
उसको मान लिया है । यद्यपि पण्ु-हिला विलूकुल क गई हूँ सो वात नही, 
फिर भी समाज ने उस विचार को ग्रहण कर लिया | इस तरह का क्रातिकारी 
परिवत्तन होने के वाद फिर सम्नाद जग्नोक ने, जिसके राज-चिह्नो का हमने 
अव उपयोग शुरू किया है, युद्ध के विचार का प्रसार किया | जब हिन्दस्तान 
के जीवन में उस विचार को मान्यता मिली, तव उसे राज्यकर्त्ताओं ने रहा 
कियपा। फिर वह हिर इसतान के वाहर भी फैला और उनने दूसने देशों छो 
हिम्मत दी । 





जीदन की बुनियाद विचार 
मेने यह मिसाल इसलिए दी कि में समझाना चाहता ह जि दिस ताए 
विचाए की प्रेरणा मनृष्य को उत्स्फूत करती हूँ । मनृप्य वा शारी हीएन 
तो चर्ता ही है, परन्तु मतृप्प का जो उत्वान होता है उसे पीर एड 
'देचार होता हूँ । विचार के वारण आन्दोटन होते है जोश निर्मा/ होता 
शोर नया जीवन बनता हर 
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रूप में एक विचार होता है । उसी को हम धर्म या नीति कहते है । वुनियाद 
विचार की होती हे और उसी पर जीवन की इमारत खडी होती है । 
विचार को सगुण-साकार रूप देने की जरूरत 
में अभी जो काम कर रहा हू, उसका वाहरी रूप तो जमीन के मसले 
को हल करने के काम में दीख पडता है, परन्तु उसके पीछे एक विचार हे, 
जिसके प्रवत्तंन के लिए मंने एक बाहरी काम लिया है । वाहरी काम किये 
विना विचार निर्गुण और निराकार रहता है । अत विचार-प्रचार और 
विचार-प्रकाशन के वास्ते बाह्य काम लेना जर्री हूँ । इसीलिए मेने 
हिन्दुस्तान का आज का अहम सवाल हाथ मे लिया और अपने विचार का 
प्रचार करने के लिए में निकला हू । 
एक का कल्याण दूसरे का अकल्याण नहीं कर सकता 
मेने कई बार कहा है कि भगवान्‌ बुद्ध ने जो धर्म-चक्र-प्रवत्तन चलाया 
था, उन्ही के चरण चिन्हों पर चल कर मे वसा ही कर रहा हू । इस विचार 
का नाम हूँ सर्वोदिय। इसके मानी है, एक के भले मे सबका भला। किसी एक 
के हित के विरुद्ध दूसरे का हित हो नही सकता । किसी एक जमात, कौम, 
वर्ग या देश के हित के विरुद्ध भी दूसरी जमात, कौम, वर्ग या देश का हित 
नही हो सकता है । इन सबके हितो मे परस्पर विरोध हैँ, यह खयाल ही गलत 
हूँ । एक के हित में दूसरे का हित ही हैँ | हिंतो में विरोध हो नहीं सकता । 
लेकिन अगर हम अहित को ही हित मान ले और अकल्याण में ही कल्याण 
समझ ले तो तथाकथित हितो मे विरोध हो सकता हैं । में अगर वृद्धिमान हू, 
मेरी सेहत अगर सूधरती हैँ, तो उससे आपका भला ही होनेवाला हूं । 
मुझे प्यास लगने पर पानी मिलता है, तो उससे मेरा भला होता है और 
आपका भी भरा होता हँ । अगर हम हितो में विरोध होने की कल्पना करे, 
तो हित की बात मिथ्या हो जायगी । पड़ोसी को देखी वनाकर हम सुखी 
नही हो सकते । उससे हमे हजार प्रकार से हानि होनेवाली है । जो दूसरों 
को छूट कर या तकलीफ देकर सूखी वनना चाहेगा, वह चैन से खाना भी 
नही खा सकेगा । उसके शरीर में रोग प्रवेश करेगे और उसे डाक्टरो की 
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राज्य-क्राति की बुनियाद : विचार-प्रवत्तेन 

लोग पूछते है कि यह काम तो सरकार के जरिये हो सकता हैं 
फिर आप उससे क्यो नही यह करवाते? में कहता हु, कि भाइओ, आपने ही 
सरकार चुनी हूँ और मेने तो ऐसा करने से सरकार के हाथ रोके नहीं है / 
सरकार को तो अपना कर्त॑व्य करना ही हँ पर क्रातिकारी विचार को फंलाने 
का काम सरकार नही कर सकती । जब विचार लोक-मान्य होगा तभी 
सरकार यह काम करेगी और उसको यह करना होगा। अगर वह ऐसा नही 
करेगी तो बदल जायगी । जहा लोक-सत्ता चलती है, वहा सरकार नौकर 
होती हूँ । अगर आपको कोई वात समझनी हो, तो आप वह नौकर-को 
समझाते है या उसके मालिक को ? मालिक को समझाने पर अगर उसको 
बात जच गई, तो वह अपने मुनीम को हुक्म देगा कि दान-पत्र तैयार करो। 
इप्तीलिए में मालिक को याने आपको समझा रहा हु । मालिक आप हूँ । मेरा 
विचार अगर आपको जचेगा तो आप अपने नौकर से काम लेंगे । अगर वह 
काम नही करेगा तो आप उसे हटा देंगे और तव दूसरा नौकर आयेगा । इस 
तरह की उथलपुथल तो होनेवाली ही है । लेकिन लोक-सत्ता में सरकार 
को शून्य कहा जाता है और शून्य की अपनी कोई कीमत नही होती । अगर 
वह एक के आकडे पर चढ गया तो दस हो जाता है, दो पर चढा तो बीस और 
तीन पर चडा तो तीस, परन्तु दस-त्रीस-तीस बनाने की गक्ति खुद शून्य में 
नही है । आप ही उस शून्य को दस-बीस बना सकते हे । स्वतन्त्र रूप से 
उस शून्य की कोई कीमत नही । उसी तरह लोक-सत्ता मे लोग ही सबकुछ 
है और सरकार कुछ भी नही है । जो सरकार के जरिये काम करने की वात 
करनते है, वे जानते ही नही कि विचार-प्रवत्तन कैसे होता है । बुद्ध भगवान ने 
लात मार कर राज्य तज दिया और ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होने पहली दीक्षा 
एक राजा को, याने अपने पिता को दी । फिर सम्राट अशोक आये और 
उसके बाद हिन्दुस्तान में एक राज्यक्राति हुई। जिन राजाओ ने उस विचार 
को नहीं माना, वे गिर पडे । जो लोग खुद को क्म्यूनिस्ट कहते है, उनसे 
में पूछना चाहता हू कि माक्स के हाथ मे कौनसी राज-सत्ता थी ? केवल 
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उसके विचारो से ही तो ऋति हुई। विचार का बीज जब लोक-हृदय की 
गहराई में पहुच जाता है, तव सरकार उसपर अमल करती ही ह. और अगर 
न करे तो वह गिर जाती है। अतः भाइयो, विचार-प्रवत्तेन का महत्व 
समझ्नो । 
सरकार लोकेच्छा के कारण ही टिकेगी 
आजकल हर कोई फल चाहता है, पर वह यह नही जानता कि उसके 
लिए बोना भी पडता है। बिना बोये फल पाओगे कैसे ? फ्रास में राज्य-क्राति 
हुई तो उसके पीछे रूसो और वाल्टेयर के विचार थे। माक्स ने एक विचार 
का प्रचार किया और फिर लेनिन ने उसरविचार के आधार पर ऋकाति की । 
विचार-्रचार के बाद ही राज्य-क्ाति होती है। मेरा विश्वास है कि आज की 
हमारी सरकार इतनी विचार-हीन नही हैं कि अगर समाज में क्षिसी अच्छे 
विचार को लोग पसन्द करते है, तो भी उसपर वह अमल न करे। अगर 
वह अमल नही करती हैँ, तो वह टिकनेवाली भी नहीं हुँ और ऐसा 
होगा तो म॒झे कोई दु ख भी नही होगा । हा, इतना तो लगेगा कि वे गराधीजी 
के शिप्य थे और फिर भी विचार को समझ नहीं सके, परिणामस्वरूप 
उन्हें राज्य छोडना पडा । मौर तब यह वडे खेद की बात होगी । लेक्नि में 
तो आप को यही समझाना चाहता हू कि मालिक अगर चाहे तो जप्ने नीएर 
वं। बदल सकता हैं । 
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नही चलाया तो बाहर के व॒ुरे विचार यहा के मसछे हल करने के लिए 
आयगे और अगर हमने यहा के मसले अपने ढग से हल किये तो यहा का 
विचार भी यही पर नही रुक सकता, वह बाहर जानेवाला ही है और दुनिया 
भी उसको माननेवाली हैं | इधर-से-उधर और उधर-से-इधर विचार आते- 
जाते रहते है । ऐसा भी विज्ञान गायद निकल सकता हूँ कि उसके द्वारा 
इधर की वायु उबर जाने से रोकी जा सके | परन्तु विचार को तो कोई भी 
नही रोक सकता । इसलिए या तो हम दुनिया को आकार देनेवाले हू, या 
दुनिया हमको आकार देनेवाली हैँ। दो ही मार्ग आपके सामने है। तीसरा 
हैं ही नही | या तो आप अपने विज्ञारो की वुनियाद पर दुनिया को आकार 
देने की हिम्मत करो या दुनिया के हाथ की मिट्टी बनो | फिर दुनिया जो 
आकार आपको देगी, उसे आपको कुबूल करना होगा। इसलिए हम या तो 
एक नया स्वतन्त्र विचार निर्माण करेंगे, जो दुनिया को आकार देगा, या 
फिर दुनिया हमको आकार देंगी ' 


डालटनगज, १६ नवंबर १९५०२ 
स्‍ ण्‌ डा 
धर्म का विजय-मंत्र 


आज से ढाई हजार साल पहले आपके इस प्रदेश में एक महान्‌ पुष्य 
निर्माण हुआ था। उसने विश्व-विजय कंसे हासिल करना, इसका एक मत्र 
हमे दिया है । उनके सदेश का परिणाम सिर्फ हिन्दुस्तान पर ही नहीं, 
वल्कि दुनिया के दूसरे देशों पर भी हुआ | और आज, जब कि दुनिया में 
लडाई-झगडे और कशमकश चल रही हैँ तो उनके विचारों का स्मरण 
दुनिया को अधिक हो रहा है | दुनिया के सारे विचारक आज उसी नतीजे 
पर आ रहे हे, जिस पर भगवान वुद्ध ढाई हजार साल पहले आ रहे थे । 
उन्होंने कहा 

“अकोघेन छायेत्‌ क्रोध, असाधु साधुना जयेत्‌ । 


है! 
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आपके सामन अगर गस्ना नजर जाता हा आर अगर हम उस जातना जीतना 
हक] कि इुमम न परम जाति “कह 
चाहते हो, उसपर फतह हासिल करना चाहते हो, तो हमम परम शाति 
लि घाति नम क्रोध कक जीत ् सकते | भगवान बंद >> क्ना 
ना॥हण। भा।त ने हो हम क्राच का जाति त्तरकेत हू। भनवान्‌ चुद् चावला 
के भी ० क्रोध ३० बल होने वात नहीं कही घी जो समसता अरबी सकी लक 
व सा क्राध के वन्ष हान की वात न हा कहा था। जा समनता हू ।कब्वलता 
(००००0 ५००२८ देेब++न॥- 35० समचत्ा वन निननीनरनकक कक तल्वार लक 30* सनम शक जो भाग लिन जाता ना या काय ता “सनी नन्थप-न न 
सता, वह गल्त समझता हू । तल्वार इंकर जा मान जाता ह्‌ था कायच जा 
से तलवार के वग होता है उसकी अहिसा का उन्होंने प्रचार नही क्या 
से तलवार के व हाता ह उसका अहनसा दा उन्‍्हान प्रचार नहा क्या । 
उन्होंने तो हमे विचार-मत्र दिया था कि अज्ञोव से कोच को जीतना चाहिए। 
पदि हम दूसरे का शन्‍्त्र लेकर उसी पर हमरा करना चाहते है तो दुनिया में 
ली ० नहो हा. ज्शिए का ननट: सकती ज्क्ाध जज बन लेनवाला जता आज ऑभजिजओ जज ओ अ॥|॥+ 
ब्ञाद नहा उमराण हा सकता। ऊक्राध ने डडनवालहला हा काव का जात 
वे कयांश जन्नत छघत्रिया के >क अऑनडज:>-+ 
रजताह॥ परन्तराम न भा चह प्रयोग किया था । उन्मत्त क्षत्रियों को सवक 
ई-. उन्टानच द्ध हक्ाण हात हुए भा घारण किया और णश्ल्ा 
नखाने के लिए उन्होंने जहाण होते ट भी सशस्त्र घारण कया ओर एक 
#०ग्पारसीकमरार कि स् जिययं नसयलप्मापक, पच्वी वबनाइ <ः जा दतिए 4० कसर अनिद्रा लज कर <ूसर->>नकनप साउ ४००० पकाल्‍मक तन्‍्मान्‍__-००-फ ००० लिया 
वार नाज्षात्रय पृच्चा वनाह । लाकन उसस ज्षात्रव नप्द नहा हु। 
घ्माल्ए फिर से उसने गत्ते घारण किया । उसने इक्कोस मंशा 
छत्रियों को नप्द करने की कोशिश की फिर नी क्षत्रिय नामनंप 
न्टा हुए। दे कस नामगणपष हा सक्तत हू " जंत्र परम तसम न पृद्व न हाव से 
ग्न्त्र लवर क्षत्रियों की वृद्धि की थी ? वह खद क्षत्रिय दन गया था। 
स्नय दाज दबाया वंसा फल पाया | 
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में ज्ञान होना चाहिए। अज्ञान के सामने अज्ञान खडा करके हम उसे नहीं 
जीत सकते। 
हिंसा और विज्ञान - 

लेकिन जहा समाजव्यापी कार्य करना पडता है, राष्ट्रीय दृष्टि मे 
काम करना पडता है, वहा मनुष्य अभीतक इस निर्णय पर नही जाया कि 
अक्रोध से क्रोध को जीता जा सकता हैं। उस क्षेत्र में अभी भी प्रयोग चल 
रहे हे। अमेरिका और रूस ऐसे प्रयोग कर रहे है। दूसरे छोटे-छोटे 
देश भी उनके चरण-चिन्हों पर चलते हे और छोटे-मोटे प्रयोग करते हे । 
वे प्रयोग क्या है ” एक देश के पास एटम बम है तो दूसरा उससे भी वढकर 
एटम वम या हाइड्रोजन बम बनाने की कोशिश करता है। इस तरह उत्तरो- 
त्तर सहारक शस्त्रो का सगोधन चलता है । और वे समझते है कि इसमे 
शाति निर्माण हो सकेगी, दुनिया को सुख दे सकेंगे और 'एकविश्व बना 
सकेगे । और इसीलिए उत्तम-से-उत्तम शस्त्रो से अपने को सुसज्जित रखने 
की कोशिश करते हे । लेकिन इन प्रयोगो से शाति नहीं, अज्ञाति ही वढ 
सकती है । विज्ञान के इस युग में जो शस्त्र बढायगे वे दुनिया का खातमा 
ही करेंगे। लेकिन वे ऐसा इसलिए कर रहे हे कि वे इस वात को समझते नहीं 
हे। वे एक प्रवाह मे वह रहे हे। विश्वयुद्ध का सूत्र एक पुरुष के या थोडेन्से 
पुरुषो के हाथ मे नही रहता । लेकिन वे सारे एक प्रवाह में वह जाते हैं। वे 
अपने प्रकृति के अनुसार काम करते है । इसीलिए वह कोई नियोजन या 
आयोजन नही होता, अनुवर्तन हो जाता है। गत महायुद्ध मे चचिल से कइयो 
ने पूछा कि आप युद्ध के उद्देश्य बताइये । कुछ दिन तक उसने कुछ तो 
बताया, छेकिन एक दिन साफ कहा कि युद्ध का उद्देश्य विजय हासिल करने 
के सिवाय और क्या हो सकता हैं ? इसका मतलब यह है कि हम युद्ध में 
फस गये हे और मरते दम तक लडने के सिवाय हमारे हाथ में कुछ नहीं हैं । 
इस तरह सव लोग युद्ध में फस जाते है । जो जीतता है वह भी हारता है और 
जो हारता हैं, वह खत्म हो जाता हैँ। इस युद्ध में अब जीत भी 
हार वन गई है। यद्ध के बाद फिर शाति का जमाना आता हैं, लेकिन वह 
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गाति नही होती हैं । निद्रा या धकान की प्रतिक्रिया होती है। दिन भर उद्योग 
करने के बाद व्यक्ति के लिए रात को सोना लाजिमी हूँ | लेकिन सोने के बाद 
दूसरे दिन वह फिर से उत्साहित होकर काम करता है । इसी तरह युद्ध और 
शात्ति का चलता है । अब लोग कबूल भी करते हे और कहते ह कि घाति 
नही, ठडी लडाई चल रही है। आज आप कोई भी अखबार खोल कर देखिये 
तो किसी का खूब हुआ है, किसी को गद्दी पर से उतारा गया है, किसी को 
अधंचन्द्र लगाया हं--यही सारा किस्सा उसमे होगा । 
उपाय 

छैकिन इसके लिए क्या उपाय हैँ ? मानव को अब चिन्तन करने की 
जरूरत है । मानव का दिमाग अगर सोचने लायक किसी देश मे है तो वह 
भारतवर्ष में है, क्योकि यहा सस्कारो का एक प्रवाह चला आया है। यहा पर 
कुछ गुणो का विकास हुआ है। हरएक देश के अपने-अपने गुण होते हे । भारत 
के गुण भारतीयत्व याने जहिसा, निर्वेर-वृत्ति, यही हैं । वह तो विजप का 
नाधन हू । जो हार मानता है, डरपोक वन कर चुप बेठता हूँ | जलती है, 
वह कभी निर्वेर-वृत्ति वाला नही बन सकता। वह अहिसा अन्दर से एफता 7, 
रेकिति उससे तो बेहतर वह है, जो बाहर से लड लेता है। "मरागत्तायि 
वेराणि/--मरने के वाद उसका वैर खत्म हो जाता है । मन के अन्दर वा 
रखने वाला अहिसक नही हैं । वह तो वहत ही भयानक है। जो दाहा से नई 
ल्ट्ता, वह भयवकर हिसक है । निर्वेरता निपष्क्रियता नहीं है । 
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इस विजय-थधर्म का प्रवर्तन बुद्ध ने किया । केवल एक तत्व-विचार का प्रचार 
नही किया, न किया जा सकता है । तुलमीदासजी ने कहा ह--सरसे ब्रह्म- 
विचार प्रचारा । भक्ति, कर्म और तत्व विचार का त्रिवेणी सगम जिनमे 
है वह सच्चा भवत है | भक्ति को उन्होने गगा कहा, कर्म को यमुना और 
तत्व-विचार को सरस्वती नदी। ब्रह्म-विचार का प्रचार याने गुप्त 
सरस्वती नही । इसीलिए केवल ब्रह्म का तत्व-विचार अव्यक्त हैं, व्यक्त 
नही है। उसे व्यक्त क़रना हैं तो कोई प्रत्यक्ष कार्य, व्यावहारिक मसला 
हाथ में लेना चाहिए और उसके साथ-साथ फिर तत्व-विचार का प्रचार हो 
जाता है। हम बुद्ध का अनुसरण कर रहे हे। यह धर्म-चक्र को प्रवत्तेन का 
काम है। मे तो तुच्छ ह । वुद्ध ने जो किया वही हम भी कर रहे हैँ । भूमिहीनो 
की समस्या इसीलिए हमने आज उठाई है । 
प्रेम से ही मसला हल होगा 
जिन्होने सारा जीवन कुटुव के प्रेम के आधार पर बिताया, प्रेम के 
अनुभव के विना जिनका एक भी दिन नही जाता है वे ही मुझसे पूछते हे 
कि क्या प्रेमशक्ति से वह मसला हल होगा ? में कहता हू कि मानव में प्रेम- 
गवित है या द्प-शक्ति हैं, इसका फैसला एक कसौटी पर रखकर हम 
कर सकते हे। मानो, किसी का खून हुआ तो फौरन तार जाता हैं और 
अखबार में भी वह वात छप जाती है । लेकिन इससे उलटा दृश्य अगर 
किसी ने देखा कि कोई माता अपने बच्चे को प्यार से दूध पिला रही हैं 
वीमार वच्चो के लिए रात को लगातार दस-दस दिन जाग रही है, तो क्या 
उस दृश्य का आप तार भेजेगे >और अखबार वाले भी छापेगे ? लेकिन वह 
क्यो नही होता हैं ? इसलिए कि प्रेम तो मनुप्य का स्वभाव हैं । छेकित उसके 
विरुद्ध कोई चीज वनी तो उसका रिकार्ड इतिहास मे आता हैं और अखबार 
में छापा जाता है । मनुप्य का जीवन प्रेममय है । प्रेम से ही आदि से अन्त तक 
मनप्य रहता है । उसका जन्म प्रेम से होता है, प्रेम से उसका पालन होता हैं 
और प्रेम से ही उसकी मृत्यु होती है। जिस तरह समुद्र की लहरें कही भी 
जाय, जलमय ही होती है, उसी तरह मनुप्य-जीवन भी प्रेममय हैं। तव भी 


अननरी: 
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सनप्य क्षस सदह ऊक्तद करन हू कि प्रेम से अभी नसि का मसला हल्हान्कज्ता 
न क एड 
€ ४ वे कहते ह कि जिन्होंने आजतक गंदा चुसा मे देया आज बंद 
























































जया  लाक्न व॑ ऊतनज्ञान के क्ाक्र०/ चसचत ह व इच्चा वसाननजर 
दघ पीते हुए माता का सवन चरूते-चसते उसे दात नंगा देता 6 5४ । हज 
णए्् ध् हि व्ज 
नाठा थोडी दंर के लि उन दूर दे रद्ा हू ॥ लेक्न दह अज्ञान क कार 
कल च #००९, पी 
(ऋ। करता हू । हगर आनान्‌ सनुण्य भा दखसना और उसे भान कनाया 
जायगा कि गरीब लोग उसी के क्पर॒ण द्सा हो सच्ट्ह, तो वह फिर एसा हे 
स.ं>कमन लक काकनयाे 
द्च्गा। 
५ पीटा प्ल्च 5 पमलयान्‍्ममषाजसलनमाका७.निाण०एमल्मकामामपुका, 3० व्यू 2न्‍क सिह ४ ्अ् कल प्र्स कफ ०-5 हा 
प।ह पूछते ह कि क्‍या व्यापत्रो मन छोर सहाम जा त्रम हाता हू 
लल्ल्जल >> ते ने > अमित ल 53 | अथे दोनो डक वन >>  >प+ प्ण >> पिन 
+क्ह्ाह हा दादा म हांता ह। दाना भा अपन बच्चा का प्रम से पालन 
करते ह। प्रेम तो सनी प्राणियों म॑ होता वा है । लाकान सनण्य ता सद॒व अन 
मे जीता है। सिह ऊद ऊपने भन्नण ्् 
ः” ४।४७ तू (लह ऊुबद् अपन चक्कषण पर हमला ऋऊरक्तता ह ता इस 
हन्जज- 4०४ पक्ष पर दिशनन लय नकगयत, नही वलूाती >>. जु भकष्ष्य का स्द्ापिए क्मवन्‍्-न्‍म ० अकमपीन-नयरत नामित 
“>- 7 पर दया नहा झाता। वह नक्ष्य नावता हू, इसाल्एु उस सस्या झाता 
(४०३४5 दया सन्ण्य दा दस। कच्दा  ऊझगर काइ कतरा हमार सह भम जार 
छः ध्जः 
के पहले बचत जे 5 पे ह 
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जा 


दुर्जंज भी सज्जन वन सकता है 

लोग अकसर पूछते हे कि अत्यन्त दुराचारी फौरन कंसे भक्त वन 
सकता हूं? लेकिन वह दुर्जन तो परिस्थितिवञ दुराचारी वनता है। दुराचारी 
के प्रभाव में ही वह जाता हूँ । लेकिन जिस क्षण उसे उसका भान हो जाता हैं, 
उसे वस्तु का स्वच्छ दर्णन हो जाता है, उसी क्षण वह बदल जाता है। इसके 
लिए फिर कोई निमित्त मात्र बन जाता है, जो उसे इसका दर्शन कराता है। 
सच्चे दुर्जनो की एक खूबी है । इसीलिए मेरी उनपर अधिक श्रद्धा हैं। वे 
अज्ञान के कारण दुराचारी होते है । उनमें दभ या ढोग नही होता है। अत्यल 
दुराचारी और सदाचारी दोनो अत्यन्त निकट रहते है, जैसे एक वर्तुल के दो 
सिरे । इसीलिए उनमे परिवत्तंन होना विलकुल आसान होता है और दुर्जन 
अत्यन्त अल्पकाल में महान सज्जन वन सकते हूँ । मनुप्य की मानवता 
भमनुप्य के हृदय की मानवता और सज्जनता में अगर हमारी श्रद्धा नही हैं तो 
यह मानव का जीवन जीने लायक नही हैं। फिर हम सबको गगाजी में जाकर 
ड्व मारना चाहिए । सत्य का कभी नाग हो सकता है ? असत्य की कोई 
हस्ती ही नही । दुर्गुग जरीर के होते हे और सद्गुण आत्मा के होते हे । 
शरीर वदलता है, इसलिए दुर्गुग भी वदलते हे । लेकिन आत्मा तो स्थिर 
हैं। इसलिए सद्गुण भी स्थिर है । हस के समान हमें सद्‌गुणो को चुन लेता 
चाहिए। जो इसको पहचानता हैँ, वह वडा भारी काम कर सकता है। 

ऋ्राति का सही अर्थ 

क्रांति तो सक्राति होनी चाहिए और उसके लिए अच्छे साधन 
चाहिए, जो हाथ में तलवार लेगा वह तो दकियानूस और पुराण-मतवादी 
सावित होगा । अगर में हाथ में तलवार लेता हू तो मे जिसके खिलाफ लडना 
चाहता हृ,उसी की छाया वन जाता हु और लडाई मे उसे खत्म करने के 
वाद भी उसकी आत्मा मेरी आत्मा में प्रवेश करती है और वह हमेशा के 
लिए जिन्दा रहता है । फिर वह जितना दर्जन था, उतना ही में वन जाता 
हू। इसलिए जहा साधन.और साध्य, दोनों में ही परिवत्तंन हुआ हैं 
वहा सम्यक्‌ ऋतिया सतक्राति होती है। सूर्यनारायण दक्षिण को छोड 


घर्म क्ा विजव-मत्र हे 


जर॒ विल्कुल हो दूसरी त्तरफ जाता है तव हम उसे सज्ञाति कहते है । अमर 
हम इस्त्र लेकर उल्टी दाते करते हैं तो जिनके जिल्मफ हम लडना चाहते 
हैँ उन्ही का उद्देष्य लेते हें कौर इस्तीलिए हमारे उद्देश्यों का उलदा परियाम 
झा जाता हैं। काशी का ऊप होने पर भी जगर रास्ता कल्कत्ते का लिया जाब 


किक 


मे कलकत्ता ही पहचना लाजिमी हुँ । हम काशी नहीं जा सकते | इसी 


| 


/ 





नण्त 
द्द ्् ० ७०2 
० घछणजनतॉचल्डतह तो मे कहता ह्ताह कि झापके उद्देश्य तो झच्छे हू आ।क्षत 


जज ः् 
प भोले ह। इसल्ए मुझ्न जभाष पर दया ज्यता हू शुस्सा नहा जाठा। 
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सह बलगर हम साजार लोर शस्त्र पराने हाल्त्तह और अच्छे < 


९ ४ ॥ 
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शादाजऊा ।>> बन अकनारणनमन्यण_् 2८ 20० अहिसा पफिए थम 
गावीजी ने यद्धपि कई साले से हसा का प्रदाग चलाया था, फर ना 
साउफ दाज- ड ०-म मन हह्चिसा 
उन्होने न्‍हय कि चपारन में मच माहता दवा का सालात्तार हुआ । व्हिर 
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डड धमं-चक्र-प्रवत्त न 


पैदा होता हैं और इसी लिए उसको भी दोनो हाथो से वाहर फेक देना चाहिए। 
ज॑से फटवाल का खेल होता है, उसमें मेरे पास गेंद आया और मेने उसको 
अपने पास ही रखा तो खेल खत्म हो जाता हैं, इसीलिए मेरे पास गेंद आते 
ही मेरा कत्तेंव्य हो जाता हैं कि फौरन उसे छात मारो और दूसरे के पास फंक 
दो । फिर वह भी उसे तीसरे के पास फेंकेगा | इस तरह खेल चलता रहेगा | 
इसी तरह हमारे पास सपत्ति आईं कि हमे उसे लात मारकर दूसरे के पास 
फेक देनी होगी । फिर वह भी उसको तीसरे के पास फेंकेगा । और इससे 
समाज में जीवन का खेल अत्यन्त सुखमय होगा | यह व्यावहारिक बुद्धि हैं । 
सनन्‍्यास नही है । यह तो एक धर्म-कार्य हैं। में तो केवल एक प्राथमिक भूमिका 
समझा रहा हू । सारे समाज की सपत्ति बढाओ, यह मूल धर्म हम समाज में 
प्रचारित कर रहे है । यह कोई कठिन बात नही है। दोगे दो हाथो से, पर 
पाओोगे अनन्त हाथो से, क्योकि आपको तो भगवान ने दो ही हाथ दिये हें, 
लेकिन समाज के अनन्त हाथ हे । अगर आप दो हाथो से नही दोगे तो कुछ 
भी नहीं पाओगे । 

मेरा विश्वास है कि लोग देने वाले है । उनके लिए देना लाजिमी हैं । 
न देने की कोशिश करने पर भी उनके हाथ नही रुक सकते, क्योंकि इसे 
काम के पीछे एक सत्य और बुनियादी धर्म-विचार है| यह विचार युग की 
पुकार के साथ मिल गया हैं। 
आरा, ३ अगस्त १९५२ 


75 
धमरमम-चक्र-प्रव्तन की प्रक्रिया 
इस मुल्क ने अपनी आजादी एक अनोखे ढग से हासिल की, इसलिए 
यहा एक नेतिक ताकत निर्माण हुई | आज भी हिन्दुस्तान में कोई ताकत 
पैदा हो सकती हैँ तो वह नैतिक ताकत ही । हम सबको यह धर्म सिखावा 
चाहते है कि भूखे पडोसी की चिन्ता करना हमारा कर्त्तव्य है। आसपास के 
लोगो में भूख, अज्ञान और बीमारी हैं तो जिनके पास घन, बुद्धि और शवित 


धर्म-चक्त-प्रवर्तन की प्रक्तिया थ्टप्‌ 


एंसे लोगो को कभी सुख महसूस नहीं होता चाहिए | इसी को हम हद4- 


का ]|७ 
88 


औ 
पारवत्तद कहत हू 


नतिक ददाव मौर हृदय-परिदर्तेव एक 
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नतिक ददाव में मौर हृइव-परारत्वत्तन रू फक करना हा बलत 5 | 
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६०षआश दरादां न जा दान |क्रया उसका हझसाव बच लागा पर पद ) 
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ले “परिदत्तंन (हसाद क्ष नहा हात्ा हू । एुक्कत मनष्य का हृदप-पा उच्दर 


ह्झा ऊून्डानद के पच्रासन लागा पर उसका हसनर होता हू वहा कर 7 क् 























“लत रूूगत पद्ाा हुआ, ता उनन हारा का को नवक्‍त बनाया । इसी को मे यो 
लक विचार कय ददा कहते ह, इसी को लोक्-लज्जा कहनत हे | वह हिसा- 
गच्ति से सवंधा भिन्न है। वेद मे कहा हे कि जो दान दिया जाता है, वह 
ताकत ज्ज्ञा न दिया जाना हे | इसलिए लोक-ल्ज्जा एक्त बड। बात #। सारा 
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४६ धर्म-च+ज-प्रवत्तन 


हें कि हरएक के हृदय में सदुभावना हैं। 
अहिसा फी कार्य-प्रणालों 

हम दो वाजू से काम कर रहे हे । एक तो हरएक के अन्दर जो 
परमेश्वर है, उस पर हम भरोसा रखते है और दूसरे, हम ऐसी परिस्थिति 
निर्माण करना चाहते हे, जिससे लोगो में जागृति पैदा हो और जिससे दान 
दिये वर्गर उनसे न रहा जाए। इस तरह भौतिक जागृति याने हृदय-परिवर्तन 
ओर जन-जागृति, ऐसी दोहरी जागृति हम करना चाहते हूँ,। केवल लछोक- 
जागृति हुई और नैतिक जागृति नही हुई तो परिणाम-स्वरूप हिंसा की शक्ति 
पैदा हो सकती है । और केवल नैतिक जागृति हुई तो काम बनाने में बहुत 
समय लगेगा | इसलिए हम दोहरा काम कर रहे है | जैसे पछी के दो पख होते 
है, एक पख से वह उठ नही सकता, वैसे ही धर्म-कार्य दो तरह से होता है । 
अन्दर से जागृति निर्माण करना और परिस्थिति में परिवर्तन करना । 

सामान्य धर्म और विशेष घम्मं 

सामान्य धर्म-प्रचार और क्राति या धर्म-चक्र-प्रवत्तंत, ये दो भिन्न-भिन्न 
वस्तुए है । सामान्य धर्म तो ऋषि और सत लोग हमेशा समझाते रहते हू 
इसलिए सर्वसामान्य घर्म-प्रचार एक चात है, और जमाने की माग क्‍या हैं 
यह पहचान कर धर्म-विचार को उसके साथ जोड देना दूसरी वात है। 
गाधीजी ने देश को इसी तरीके से अहिंसा सिखाई है । प्रेम और 
अहिसा से छडने की बात तो पुरानी ही थी, परन्तु उसे वे स्वराज्य 
के साथ नही जोडते तो उन्हें सिर्फ दस-बीस अनुयायी मिल जातें। 
उस समय हम तलवार से नहीं लड सकते थे, क्योंकि हम नि शस्त्र 
थे और अग्रेज लोग शास्त्रों मे हमसे वबहत ताकतवर थे। इसलिए अहिसा से 
लड़ना अवश्य ही था, पर परिस्थिति भी उसके अनुकूल थी। इस तरह 
आतरिक धर्म-विचार का वछू और परिस्थिति का वल, इन दोनों को जोडकर 
उन्होंने देश को अहिसा सिखाई और उसी से हमे स्वराज प्राप्त हुआ | इसी 
तरह आज गरीबों को जमीन की अत्यन्त आवश्यकता है। सिर्फ हिन्दुस्तात 
में ही नही, सारे एशिया में जमीन की भूस है। गरीबो को जमीन मिले 


निवर-प्रतिकार का यग-धर्म ४७ 


बगर वे शात नही रह सकते | उसी के साथ हम लोगो को घमं-विचार समन्ना 
रहे हे कि भूले पडोसी को जमीन देती चाहिए और जमीन परमेश्वर की देत 

, इसलिए उस पर सबका सामात्य अधिकार है । अगर यही विचार हम 
पाच सौ-हजार साल पहले समझाते तो लोग हमारी वात नही चुनते । इरा- 
ल्ए यह बात भी जमाने की मांग के ध्षाथ जोड देते हैं, जो सिर्फ मामूली 
धर्म-प्रचार नही होता, बल्कि घर्म-चक्त-प्रवर्तत होता है । सत्त और ऋषि 
स्दसामात्य धर्म-प्रचार तो हमेशा करते रहते हें, परन्तु उससे घर्म-चक्र- 
प्रवत्तन नहीं होता है । लेकिन जहा परिस्थिति के साव घर्म-भावना 
ज्ड जाती है, वहा वह लोगो के दिल को छती है । उसीतसे वडी शक्ति पंदा 
होती हैं और उससे घर्म-चक्त-प्रवत्तेन होता है । 


* ४ 
निवर-प्रतिकार का युगधर्स 


विहार में प्रवेश करते ही हमने प्रकट किया था कि भगवान्‌ बुद्ध के 
5रण-चिन्हो पर चलने की ही हमारी कोशिश है । जो घर्म-चक-प्रवतन 
'न्होने शुरू किया उसी को, इस जमाने के मुताबिक, आगे वटाने का हमारा 
प्रयत्त है । 


दर से देर का भुकावला नहीं 


४८ धर्म -चक्र-प्रवत्तेन 


परतु हिंदुस्तान मे केवल यही एक विचार-धारा चलती रही, ऐसी 
वात नही हैं । इससे भिन्न भी एक विचार-प्रवाह अन्याय के प्रतिकार का 
चला, जिसेध्समाज-शास्त्रज्ञो ने चलाया । उन समाज-शास्त्रज्ञों ने, अर्थात्‌ 
स्मृतिकारों ने इस विचार को सामने रखा और कहा कि जहा कही भी 
अन्याय . होता हो, उसका प्रतिकार करना ही चाहिए । हिन्दुस्तान 
के इतिहास में इसी विचार का एक प्रवाह और चलता आ रहा है । 

अन्याय का प्रतिकार 

इस तरह यहा पर दो विचारवाराएँ चलती आई हे (१) वर से 
वेर वढता ही हैँ, इसलिए निर्वेर रहना चाहिए, और (२) समाज में जहा- 
कही भी अन्याय होता हो, वहा उसका प्रतिकार करना ही चाहिए, अन्याय 
हरगिज नही सहना चाहिए | ये दोनो विचार समानान्तर चलते आये हैं! 
महापुरुष और देश के सेवकों पर इन दोनो विचारो का प्रभाव रहा है । 
अन्याय का प्रतिकार करना जब मान लिया तो स्वभावत जो दास्त्र लेकर 
सामने आया, उससे लडने के लिए अपने हाथ मे शस्त्र लेने में हिचकिचाहट 
नही होनी चाहिए, ऐसी विचार-प्रणाली भी निर्माण हुई । वे कहते थे, हमे 
दास्त्र से किसी पर भी आक्रमण नही करना चाहिए, परन्तु जुल्मी व्यक्ति 
के खिलाफ, जी लोगो को पीडा दे रहा है, उसका प्रतिकार करने के लिए, 
बचाव के लिए, सत्य-रक्षा के लिए, शस्त्र जरूर ले सकते हे और लेना चाहिए। 
अन्याय-प्रतिकार की जो परपरा चली, उस विचार-प्रणाली में विक्रमादित्य, 
राणा प्रताप, शिवाजी जेसे अनेक महापुरुप निर्माण हुए । उन्होने माना कि 
अन्याय का प्रतिकार शस्त्र से भी करना चाहिए, परतु उनकी ओर से स्वतत्र 
आक्रमण नही हुआ। हिन्दुस्तान के इतिहास म यह एक वहुत बडी बात हैँ कि 
हिन्दुस्तान ने अपने उत्कर्प के काल में भी दूसरे किसी देश पर आक्रमण 
नहीं क्या । यहा वडे-बरडे राजा हुए। वडी-बडी सत्ताएँ रही, परन्तु 
उत्कपं के काल में जिस समय हाथ में प्री ताकत थी, उस समय भी यहा 
के किसी राजा ने दूसरे किसी वाहरी मुल्क पर आक्रमण नही किया । क्षात्र- 
धर्म की यही मर्यादा मानी गई है । अन्याय-प्रतिकार का यह लक्षण हैं, 
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अन्याय का प्रतिकार जरूर करेंगे, पर अपनी ओर से किसी पर आक्रमण 
करना अन्याय है । यह एक धर्मं-विचार था । 
निवर भावना 

दूसरा विचार घा वैर से वेर नही मिटता हैं । आज कोई हमसे अस्त्र- 
वल में बलवान्‌ सावित होता है, तो हम उससे ज्यादा वलशाली शस्त्र लेकर 
उसका प्रतिकार करते है । इस तरह चलते-चलते मराज हम 'टोटल वार 
तक आये हे, जहा समूचे राष्ट्र युद्ध के लिए खडे हो जाते हे । वेर से वेर 
मित्ता नही, इस विचार को माननेवालो की जो एक परपरा हिन्दुस्तान 
में चली, वह सन्‍्तो की परपरा है । कवीरदास, तुलसीदास आदि की 
वृत्ति निर्वेर थी । वही यह परपरा है। याने सन्‍्तो की परपरा हूँ निर्वेर वृत्ति, 
और दौरो की परपरा है अन्याय-प्रतिकार । निर्वेर्ता और अन्याय-प्रति- 
वार, दोनो घ॒र्म हे। शिवाजी और तुकाराम एक ही जमाने मे हुए थे। तुका- 
राम बद्ध भगवान्‌ की निर्वेरता की परपरा के सन्त थे, भिवाजी वीरो की 
परपरा के थे। दोनो को एक-दूसरे के लिए आादर था। तुकाराम का सकीततंन 
नुनने के लिए शिवाजी बडे भक्तिभाव से जाते थे, परतु शिवाजी के अन्याय- 
प्रतिकार के काम में तुकाराम हाथ नही वटाते थे । वह कहते थे कि यह मेरा 
वाम नही हूँ और शिवाजी भी राजसत्ता छोडकर तुकाराम के भजन- 
भश्दाय में नही गये । अगर तुकाराम से पूछा जाता कि शिवाजी का जन्याय 
प्रतिवार ठीक हैं यानही तो वे कहते कि ठोक हैं । उनसे पूछा जाता 
वह ठीक है तो तुम क्यो नही वह काम करते, तो वे कहते कि वह मेरा 

धर्म नहीं है। ममाज की हारूत ऐसी है कि शिवाजी जो काम करते है, उसे 

हम रोक नही सकते । इस तरह से समाज में दो परपराएँ चली । 
यारीजी का अध्यापन 


/7) 


५० धर्म-चक्र-प्रवर्तन 


परपरा को प्रतिकार से जोड दिया । उन्होने कहा कि हम निर्वेर रहेंगे और 
प्रतिकार भी करेगे । यह एक वडा भारी विचार सारी दुनिया को मिला, 
जहा निर्वेरता और प्रतिकार-वृत्ति, दोनों का मिश्रण हुआ | अब हमारे 
समाज के लिए रास्ता खुल गया, अन्यथा समाज मे बुद्धि-भेद हो जाता था। 
कुछ लोग इधर झुके थे और कुछ लोग उधर । समाज के टुकडे हुए थे । 
लेकिन अब ऐसी युक्ति हासिल हुई कि दूध और शक्कर, दोनों मिल गये । 
उस मिश्रण को एक साथ पी सकते है । निर्वेरता से प्रतिकार की शक्ति 
बढ गई---और प्रतिकार से निर्वेरता की ,शक्ति वढ गई | यह वडा भारी 
उपकार हुआ। उसमे गाधीजी का वडा उपकार है, परन्तु उनसे भी अधिक 
उपकार है, अग्रेजो का, क्योकि उन्होने देश को नि अस्त्र नही बनाया होता, 
तो लाखो लोग गाधीजी की वात नही मानते | उन्हें सिर्फ हमारे जैसे दो- 
चार चेले मिल जाते । परन्तु सारे देश में एक विचार फैला और उसका 
कुछ टूटा-फ्टा आचरण भी हुआ | निर्वेरता का पूरा उपयोग करना कठित 
हुआ, इसलिए हमने कुछ टूटा-फूटा, लूछठा-लछगडा आचरण किया । परन्तु 
उससे यह मार्ग चछ पडा । 
विज्ञान का मेल 

अब विज्ञान का युग आया है । विज्ञान के कारण लडाई भयानक हुई 
है। प्राचीन काल मे लडाई उतनी भयानक नही थी | लडाई में उस समय 
हानि से छाभ अधिक होता था परन्तु विज्ञान के युग मे लडाई की भया- 
नकता इतनी बढ गई है कि लडाई का काम बहुत थोडा होता है और उस 
की हानि ही बहुत होती है। इसलिए अब निर्वेर-प्रतिकार होता है, तो समाज 
के मसले हल होते हें ओर लडाई की हानियो से समाज बचता है । इस तरह 
आज अग्रेजो की करामात, गाघीजी का निभित्त और विज्ञान-युग का 
अवतार, तीनो मिलकर बुद्ध भगवान्‌ की शिक्षा का प्रयोग करने का मौका 
मिला हैं। अगर हम उसपर अमल करें तो वह विचार दुनिया में फलेगा । 
गाधीजी ने उस सत्र का उपयोग राजनैतिक आजादी प्राप्त करने में क्रिया 
था, परन्तु उसी से वह शस्त्र कारगर नहीं साबित हो सकता, क्योकि हैंमे 
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जो जाजादी मिली, उसमे दुनिया की ताकते काम कर रही थी । दुनिया 
थी। दुनिया की त्ताकते उसके अनुकूल थी । इसलिए दुनिया को यह कहने 
का मौका मिला कि महायद्ध के कारण ऐसी कई शक्तिया निर्माण हुई, 
जिससे हमे जाजादी मिली। हम भी कबूल करते है कि उस समय दुनिया में 
जो धक्विया काम कर रही थी, उनका भी और अहिसा का भी परिणाम 
हमा है । पूरी तरह से जहिसा का ही परिणाम था, ऐसा हम भी नहीं कह 
तक्ते हैं । बाघुनिक जमाने में एक देश दूसरे देश को बहुत दिनो तक अपने 
कब्जे में नही रख सकता है। प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य था, जो बारह 
सो साल तक चला, परन्तु उसके बाद जो साम्राज्य हुए वे उतने नही चले 
क्योंकि लोग जागृत हो रहे थे । अब विज्ञान का यग है, शिक्षा फेल रही हें, 

इसहिए साजन्राज्य ज्यादा दिन तक नही टिक सकते। अग्रेजो का साम्राज्य भी 
नहीं टिका। उनके पा विज्ञान था, फिर भी मुश्किल से १५० सार उनका 
नज्नाज्य टिका, यद्यपि रोमन सा म्राज्य से उनके पास कई गना ज्यादा ताकत 
थी। इस वेज्ञानिक यूथ में एक साल की कीमत प्राचीन दस साल के वरावर 
६ यह रेडियो वायरलेस का जमाना हैं। विज्ञान देशो को नजदीक 
लगा है, कार की गति वढ गई है। इसलिए हमारे लिए राजनैतिक आजादी 
शत करना जासान वात थी, परन्तु जगर हम जाथिक समता स्थापित 
ररने वा काम अहिसा से करते हँ तो वहुत बडी वात हो जाती है। उनसे 
न्विरता की, अहिंसक प्रतिकार की शक्ति बहुत वढ जाती है। 

नया अवसर 


५२ घमे-चक-प्रवत्तेन 


हम चाहें तो हिसा का उपयोग कर सकते है या चाहें तो अहिसा का ) ऐसी 
हालत से अगर हम देश का आथिक मसला अहिसा से हल करें तो दुनिया 
में नि शस्त्र प्रतिकार जो झस्व्र-निर्माण हुआ है वह कारगर सावित होगा 
और दुनिया को राह मिलेगी | इसलिए आपको ठीक ढग से सोचता 
चाहिए । 

हम जमीन मागते है, भीख नही मागते हैँं। हम छठा हिस्सा मांगते 
हैं। हम दया का आवाहन नही करते | गरीबो पर दया करो, ऐसा हम नहीं 
कहते हैं। दया और करुणा के लिए भी स्थान है, वह भी धर्म है। हमने अपने 
मार्ग को करुणा-मार्ग भी कहा है। परन्तु हम छोगो से कहते है कि समता 
को मानों और हवा, पानी और सूरज की रोशनी के समान जमीन भी 
परमेश्वर की देन है और इसलिए उस पर किसी की मालकियत नही हैं । 
जमीन पर सवका समान अधिकार है। इस तत्व को याने समता के तल 
को मान कर जमीन दो । दया का आधार समता है, यही मान कर जमीन दो | 
अगर हम सिर्फ दया की बात कहते तो साथ मे हक नहीं मान सकते थे। और 
कोई कुछ भी देता तो उसका हम उपकार मानते, परन्तु हम तो एक प्रकार 
से सत्याग्रह कर रहे है । हम तो जिससे जमीन मागते हे, उसके घर के सामव 
खडे होकर कहते हे कि आप समता मानते हो न ? हम आपके बच्चे हूँ । 
हमें हमारा हिस्सा दो । दया एक चीज है और समता दूसरी चीज ! 

दया और समता 

तुलसीदासजी ने कहा हैं कि “दया धर्म का मूल है, परन्तु दया धर्म की 
पर्णता नही हैं, दया तो आरम्भ हैं। एक मालिक अपने नौकर को प्यार करता 
है, वीमारी में उसे मदद देता है। उसके बच्चो की शिक्षा का प्रवन्ध करता 
हैं । अगर वह यह सब करता है तो वह दयाल मालिक कहलाया जायगा 
और उसने धर्माचरण किया, ऐसा कहा जायगा। परतु अगर कोई उससे कहे 
कि अपने आसन के आधे हिस्से पर उस नौकर को बिठाओ तो वह नहीं 
मानेगा | हम अपने वैछू को भी अच्छा खिलायगे, परन्तु उसे अपने पास नहीं 
बैझायगे | अच्छे और दयालु मनुप्य वैलो की अधिक चिन्ता करते है, परन्तु 


छ 
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देलो में मौर हममे समता है इस वात को वे नही मानते। वे पर दया करने को 
हम राजी है, परन्तु उसके साथ समता मानने को राजी नही । इसी तरह कुछ 
लय बाज कहते हैं कि हम अपने नौकर को पाच एकड देंगे तो हम उनसे 
ऋहते हैँ, कि यह ठीक हे, परन्तु यह पूरा नही है । इस वात को कबूल कीजिये 
कि जमीन पर सबका हुक है, सिर्फ आपका नहीं। जो इस बात को कबूल 
नही करते है कौर दयाल नहीं होते वे हमारी मान नही मानेंगे, परन्तु जो 
दइचाल्‌ होते तहुच क्हत हू कि 'बापकी माग हम कचल करत हू, परन्तु समता 
नही मानते। दुनिया में वद्धि तो कम-वेगी होती हैँ ।॥ फिर समता केसे 





स्थापत हो सकता ह हा हम उनसे कहते ह कि भगवान ने यदि कमदेनी 
इछ्धि दी है नो सदको एक वोट देने का अधिकार क्यो दिया जाय ? नेहर- 
ले को भो एक ही वोट का सधिकार हैं और उनके चपरानी को भी एक 
है।यह मूजता € या इसके पीछे कोई लकलू हर कोई जानता है क्ति 


पाइत नेहरू और उनके चपरासी की अकल समान नहों है । फिर भी आप- 


दा च्गो चमाद दांट का हक दिया | इसक्ता नतन्चदर ट, ४४११४ दात्या का 


॥!/ 


समानता मानी है, चाहे जाप वेदान्त को न समझे हो । मनाय मनाय में काई 
फ््द्रा जे प्रन्न हरणएक 8 8-40] 
६-६ । ्‌ ह ही, पृ ही 4 रत) मसनप्य त का को एक ९ । ८ का | दस | १३) ४ 


न्गु 


/"[[५ 


सझगना 


ना हैँ। अब उसी दुनियाद पर आपको मकान दनाना होगा । दुनिएय 
फ्कार का दर मदान कलम ह्सर प्रदार चल्कतन दा घना उन ई ० 
एच प्रा का ऊौर मदन दूसर प्रदार दा, यह हा नहा सज्ता। 4 ३ ५-५४ 


| 


स्य्क्ता 


। पर रूमान दाट वोट ददर सझता का साना हु (| झ्लझा लव 5४2 


५ हि 
ज्य्ना समता की मात कर रहा हैं और झापने वह भाग मान भी हा 


कि श््ह्स्ता हि गह्स्ति ह्गप लि म जीदन 0 अल लक अत 2जनक, लटक कलम थ्र्ल् 
हस्ताह्ला झप उसे जीवन मे लाने को कोडिंश हर > जा 


धमवीकन्गन्गाक, 


जज दया वा ज्यों पा | 


| 


कक 


। 


्् 
श 


दाभन के तोन इग 
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प्रज्ञ सन्‍्यासी, योगी, भक्त सभी महापुरुषों के छक्षणों में समता की वात 
कही है, क्योकि धर्म का लक्षण समता हैं। आत्मा समान हूँ । इसलिए हमें 
अपना जीवन धीरे-बीरे समता की तरफ ले जाना चाहिए | इसलिए जो 
जमीन देते है उनसे हम कहते हैँ कि गरीबों की सेवा का जब्त लीजिये । 
जमीन देना तो आरम्म है । गरीबों की सेवा करते-करते आप खुब गरीब 
वन जायगे। ऐच्छिक गरीब बनेगे तो आप सच्ची समता पर पहुच गये। 
यह तो वामन के तीन चरण हैं 

१ जमीन देना, 

२ गरीबी की सेवा का ब्रत छेना और 

३ खुद गरीब वनना । सब गरीब बनेगे, तव गरीबी मिटेगी। जब 
गरीबी वर्टेगी, तव गरीबी मिटेगी। तव सबका स्तर समान हो जायगा । 

हम कूए में वाच्टी मे पाती खीचते है तो कुए में वाल्टी के आकार 
का गढ्य नहीं पडता है, क्योकि पानी के परमाणओं में इतना प्रेम होता है 
कि जहा वे देखते हे कि कही कुछ पानी कम हो रहा है वहा वे सारे उस तरफ 
दौडते हे, गढा नहीं होने देते है । सारे पानी की सतह थोडी गिरती 
है । अगर समाज में ऐसा ही प्रेम हो तो किसी सारू उत्पादन कम हुआ तो 
सबको कम मिलेगा। समाज में गढा नही पडेगा। लेकिन चावल के ढेंर 
की बात दूसरी होती है। किसी ढेर से एक सेर चावल निकालो तो फोरन 
गढा पड जाता है, क्योकि चावलो में उतना प्रेम-भाव नही होता कि सारी 
सतह गिरते दें, पर फिर भी गढा न पडने दे । परन्तु उनमे भी कुछ दस-वात्र 
महात्मा चावल होते है, जो उस गढे में गिरते है । समाज की आज की हालत 
ऐसी है कि सारे छोग उन चावलो के जैसे अपनी ही जगह पर बैठे रहते है । 
कुछ अल्पात्मा चावल के जैसे होते हे और कुछ थोडे महात्मा चावल के जेसे 
होते है । परन्तु हम चाहते हैं कि समाज की हालत पानी जैसी हो। पानी के 
कण इतनी कुशलता से दौडते है वि' दीखता भी नहीं कि कोई दौडा हूँ और 
अगर उसमें ऊपर से अविक पानी आया तो पानी का टीआ नहीं बनता है। 
सारी सतह चढ़ती है । पानी की यह खूबी समाज में आनी चाहिए, छेवित 


निर्वेर-प्रतिकार का यूग-घर्म ५५ 


ज्षनी तक यह नही हुआ हे । 
सोम्य और उग्र सत्याग्रह 

समाज में दया चल रही हैं, परन्तु लोग समझते हुँ कि विपमता फो 
क्गयन करते हुए हम दया कर सकते हे । परन्मु वह दया अब नाकाफी हूँ! 
कब ममता की जरूरत है। समता लाने के लिए ही भूदान-यज्ञ चल रहा हूँ । 
निवर प्रतिकार जौर तत्याप्रह का यह एक अग हैँ। हम लगातार घूमते 
दारिग में भी घमते हे । लोगो से छठे हिस्से की माग करते हे । कोई 
हैँ दो लेने से इन्कार कर देते है । यह सारा सत्याप्रह ही चल रहा 
& लोग हमसे पूछते हे, "इसका कुछ परिणाम नहीं हआ तो आप 
क्या वरंगे ” हमने जवाब दिया कि हम इस तरह से नही सोचते हैं, १₹च्नु 
पारणाम नही जाया तो सत्याग्रह एक ऐसा महान शस्त्र हें क्रि उसके सामने 
वए दिक नही सकता, क्योकि उसमे निर्वेरता और प्रतिकार दोनों है मौर 
“सने उसकी शक्ति बढ़ती है । आज़ हमारा सौम्य सत्यायह चल रहा है ! 


बा 


4 चलकर उप्र नत्याप्ह भी हो सकता है । जव हम ऐसी वाले करते हू 


री 


ही १» के उ /0|$ 





रे 
सिदान्‍८ मम. 
कान्पि 


५ पुद्ध लाग लोग क्ह्त्ह कि अब झाप घमकाने हरग ह्‌। जि, अंग ग 
र्ववा जपने घरादी पिता ज्ञे कहतः है _ | 
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है, इसलिए छ तमाचे लगाये गये, तो वह जरूर धमकाना होगा । परल्तु 
पाच रुपयो के वदले छ या दस रुपये देना घमकाना नही है । उसी रास्ते पर 
थोडा आगे ले जानां हैं। आपकी जडता को हंटाने के लिए अधिक चैतन्य 
प्रकट करना होगा | सामनेवाराे जितना जड है, उतना चेतन प्रकट करना 
होता है । सामने जितना अन्बकार है, उतना प्रकाश जरूरी होता हैं । हमारे 
मन में छीनने या धमकाने की कोई वात ही नही हैँ। हमें तो अतरात्मा को 
जगाना हैं। जगाने के लिए घूमना पडता है, मागना पडता हूँ, व्याख्यान देना 
पडता हैं, सत्याग्रह भी करना पडेगा तो करेगे, क्योकि वह जगाने की प्रक्रिया 
है। सत्याग्रह प्रेम की प्रक्रिया है | इसलिए जिनके सामने सत्याग्रह किया 
जायगा, वे हमारा उपकार मानेंगे । जो मा अपना बच्चा सुधरे, इसलिए 
उपवास करती है उसका बच्चा यह मानेगा कि मा उपवास करती है याने 
मुझपर उपकार करती है। उसी तरह सामनेवाला सत्याग्रह को धमकी 
नहीं मानेगा। अगर सामनेवाला धमकी समझे तो इसका मतलब हुआ कि 
वह सच्चा सत्याग्रह नहीं हैं। जब सामनेवाला सत्याग्रह को घमकी नहीं 
समझता है और यह मानता है कि प्रेम अब बडे रूप में प्रकट हो रहा है तभी 
वह सच्चा सत्याग्रह कहलाया जायगा । 

बेगूसराय, १ नवम्बर १९५३ 
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किसी दूध की जब परीक्षा की जाती है, तब वेज्ञानिक उसमे मक्खन 
वा प्रमाण देख लेते हैं । उसपर से दूध का कस नापा जाता है। किसी समाज 
की योग्यता का जहा नाप लिया जाता है, वहा उस समाज में कितने ऊचे 
महापुरुप निर्माण हुए,यह देखा जाता है । समाज के महापुरप दूध के मवखत 
की तरह होते है । भारत वा जो काल उन्नति का और अवनति का माता 
गया है, दोनों समय महापुरुष दर्शन देते ही गये है । इतना ही नहीं, ये सी 
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पिन 


च 
ऋण अन्य" आााभ्पकण- 


जद कि हम गुलामी में थे और जब एक विदेशी नत्ता हमे 
ददाये हुए थी तथा हमारी हालत जत्वन्त हीन थी, ऐसे अवनति के काल 
मे भो यहा राममोहन राय दयानद, रामकृप्ण परमहन, लोकमान्य तिलक, 
रदि दाहुर और महात्मा गाधी ऊँसे पचानों महापुरुषों के नाम, जो 

में दुनिया के दूसरे महापुरुषों से कम नहीं है, गिनाये जा सकते हूं । 
यादे भारत-भूमि ने सावित कर दिया कि उसकी पुरुपार्थ-शक्ति जब भी 
कायम हैँ और प्राचीन कारन से यहा ऐसी एक जतर्यामी शक्ति काम कर 











हे 
भगदात्‌ बुद्ध के दिचार अब अकुरित हो रहे हे 
जयती उसके जन्म के ढाई हजार वर्ष के वाद मनाई जाती 
हैं उनकी झाय्‌ क्तनी दीर्घ होनी चाहिए ? आज सभी हिंदू लोग किसी घधमें- 
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भ्त् का रूरप करते हू) याने व्गज भो हम बुद्ध के जमाच न हा काम कर 
'र्‌ हदद्ध-इगेग भा रादा व ज्गस्सम हा रहा है । मिट्टी से जैसे बीज ठ का 
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"८ उप ए घन जय दद कुछ ठकानया रहा और जद वह अकरुरत हाता 
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_ हे ८४ दाद मनन्तोंघ कदाचन, जवेरेग व समन्ति एस घम्मा सनतन्ता , 
वर बना रुूमता नही। कितनी भी कोशिज्ष करो, कन्नि के झनन के 
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है, पानी या सिटी ही चाहिए | रदावत से ऋदादत मिट नहीं 


बा. 


नहा हा रूचनता। दृष्मना से दब्मना बहता हा हू । 
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के तरीके का खयाल आता हैँ और वे सोचते है कि अगर सभव हुआ तो 
वही तरीके आज चलाने चाहिए, क्योकि एटम बम और हाइड्रोजन वम 
से तो दुनिया की शक्ति का क्षय होगा, शक्ति-क्षय का ही वह कार्यक्रम 
होगा । दुनिया को भान हो रहा है और वह महसूस कर रही है कि हम इस 
तरह आगे नही बढ सकेंगे, जहा-के-तहा ही रह जायेंगे। बीच में पच्चीस सौ 
वर्ष बुद्ध भगवान्‌ गर्भावस्‍था में थे । लेकिन आज वुद्ध भगवान्‌ के विचारों 
को अकुर आ रहे हूं । 
जो तालीम उन्होंने दी, वह उनके जमाने में भी नई नही थी। 

सैकडो सन्‍्तानो ने उसे दोहराया था । वर से वर नही शमता, यह उनकी 
वात नई नहीं थी। यहा सब तरह का तत्त्वज्ञान-संकडो वर्षो का अनुभव, 
आत्मानात्म-विवेक, वेद, उपनिपद, साख्य, गीता, आदि निर्माण हो चुके 
थे और हमे इन सबने निर्वेता की ही शिक्षा दी थी। ऋषियों ने गाया था 

मित्रस्य मा चल्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ 

मित्रस्य अहम्‌ चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे । 


चेतन के सामने विशालतम जड भी नगण्य 

सारी दुनिया मेरी तरफ मित्र की निगाह से देखें, अगर ऐसा हम 
चाहते है तो हमे भी दुनिया की तरफ उसी मित्र-भावना से देखना होगा । 
दुनिया को मित्र या शत्रु बनाना मेरे हाथ की वात है। में चाह तो मित्र 
वनाऊ, चाह तो शत्रु । यह सारा इनीशिएटिव' याने 'अभिक्र्म मेरे हाथ 
में है। वह में दूसरो के हाथ मे नही देना चाहता । दुनिया को जैसा हम 
नचायगे, वह नाचेगी । दुनिया की ताकत नही कि मेरे प्रति वर भाव रखे, 
अगर मेरे हृदय मे दुनिया के प्रति प्रेम-भाव हो । आइने की ताकत नही कि 
मेरी आख यदि निर्मल है तो वह मलीन दिखाये । मेरी इच्छा के विरुद्ध 
आइने में दर्शन हो नही सकता । आईने की तरह दुनिया भी मेरी प्रति- 
विव-स्वस्प है । वह इतनी अनत, अपार और विशाल हैँ कि किसी भी 
जगह देखो, तो असीम, असीम और असीम ही नजर जाती है । लेगिन 
चेतन के सामने इतनी असीम और विज्ञाल दुनिया भी कोई महत्व नही 
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रखती, जिस तरह कि अग्नि के सामने कपास का ढेर कोई महत्व नही 
रखता । जिस प्रकार की शक्ल हम दुनिया को देना चाहे, दे सकते है । यह 
मारी दुनिया मेरे हुक्स से चल रही है। यह हिमालय मेरी आज्ञा से उत्तर 
की तरफ बैठा है । अगर में चाह तो उसे दक्षिण की तरफ फेक सकता हू। 
एक लडके ने मुझसे पूछा कि यह कैसे सभव है ” मेने समझाया कि अगर 
म॑ उत्तर की तरफ चला जाऊ तो वह दक्षिण की तरफ फेका जायगा । फिर 
उसकी ताकत नही कि वह उत्तर की तरफ आ सके । म॑ उसे हर दिशा में 
फेंक सकता हू, क्योकि मे चेतन हू । वह्‌ वडा है, पर जड हैं। में अग्ति की 
चिनगारी हू, वह कपास का ढेर है, में उसे खाक कर सकता हू । वह भुझे 
जला नही सकता । 
दुनिया को में मित्र ही बना सकता हु, शत्रु नही बना सकता, यह वेदों 
ने हमे समझाया था। बीच में हजारो वर्षो मे इसकी कसौटी नही हुई । आखिर 
दे ने हमें यह अनभव वताया । 
अहिसा की व्यक्तिगत साधनाएंँ 
विचार के तौर पर वृद्ध भगवान्‌ की वात सब तरफ फैल तो गई, 
परनृ सारे समाज में जो समस्याएँ मौजूद है, वे सव कैसे हल हो ? समस्याएँ 
पु ह। शिक्षण की समस्या, अन्न की समस्या, वस्त्र की समस्या आदि कई 
भमन्चाएँ है। इन सभी सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए अक्ोघ, 
निदर वा तत्त्व कँसे लागू हो सकता है, इस बारे में मानव-समाज को शका 
दनी रही । परतु बीच के जमाने में छोगों ने सिद्ध कर दिया कि हम अक्रोव 
न क्राघ, निर्मेयता से भय और प्रेम से देप को जीत सकते हे, परतु यह सब 
यान व्यविनगत जीवन में हुए । उनका सामाजिक प्रयोग अभी वाकी था । 
व्यक्तिगत जीवन की प्रयोगशालाएँ 

उद्यान में जितने प्रयोग होते हं, वे पहले छोटे पैमाने पर प्रयोगनाला 
हात् हू। जब बोई निद्धान्त प्रयोगशाला में सिद्ध होता है, तव उसके 
हमले के बारे में सोचा जाता हूँ । मनृप्य का व्यक्तिगत जीवन भी 

/ “पाण्यश ही हैं। निर्वेरता का सिद्धान्न सवको जीतनेवाला है और 
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सन्‍्तो ने यह सिद्धान्त व्यक्तिगत जीवन में सावित कर दिया है । 


अहिसा के सामुदायिक प्रयोग की सिद्धि 


उस बीच दुनिया में विज्ञान आगे वढा । उस विज्नान की शक्ति से 
लोगो ने अनेक देशो पर कब्जा किया । अग्रेज यहा आये और वे यहा के 
मालिक बने । उन्होनें एक चमत्कार यहा किया । उन्होने हिन्दुस्तान के सव 
लोगो के हाथ से शस्त्र छीन लिये | यह एक ऐसी घटना थी कि अगर इसे 
ऐसे ही वर्दाग्त किया जाता तो देश को हमेशा के लिए गुलामी स्वीकार 
करनी पडती । परन्तु जिस देश के पीछे हजारो वर्षों का अनुभव हो, वह 
हमेशा के लिए गुलाम नही रह सकता था। तो, बावजूद नि भरस्त्र होने के, 
हम उठ सके और गुलामी को तोड सकें, ऐसा कोई झस्त्र हमारे लिए 
जरूरी था। इसलिए जो सिद्धान्त सतो ने अपने व्यक्तिगत जीवन में सिद्ध 
किया, उसका प्रयोग सामाजिक जीवन में किया गया । नतीजा यह हुआ 
कि हमे आजादी मिली । 


हमारी आजादी की लडाई की अपूर्वत्ता 


म॑ यह दावा नहीं करता कि हमे जो आजादी मिली, वह हमारी 
अहिसा के परिणामस्वरूप ही मिली, क्योकि वह दावा ठीक नहीं होगा । 
गीता ने बताया है, कोई भी काम पाच कारणों से वनता है । इसलिए केवल 
हमारे अहिंसक प्रयोग से ही आजादी मिली, यह कहना अहकार होगा । 
लेकिन अहिसात्मक लडाई एक बडा कारण हैं, ऐसा हम कह सकते हैं । 
दुनिया का इतिहास लिखनेवालो को लिखना पडेगा कि हिंदुस्तान का 
राजकीय मसला नैतिक तरीके से हल हुआ था तथा हिदुस्तान मै राष्ट्रीय 
आजादी का प्रयत्न करनेवालों को जो यश मिला, वह इतना अपूर्व और 
ऐसा अद्भुत है कि उसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकंपित कर 

ल्याहे। 
इस तरह है 


हमने देखा कि हमने एक अत्यन्त वलवान्‌ राष्ट्र से आजादी 
हामसित्र की है । 
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मैतिकता में एक की जीत से दूसरे की हार नही 
दसरा एक चमत्कार इस देश मे यह हुआ कि इतनी वडी सल्तनत, 
जिसके वारे मे यह कहा जाता था कि उसपर सूर्य कभी अस्त नही 
होता, यहा से अपना सारा कारोबार समाप्त कर चली गईं। उसने एक 
नारीस मकरर की और ठीक उस तारीख से पहले वह यहा से कूच कर 
गई। इसलिए मेरा मानना है कि हमने जो अहिसक तरीका अपनी आजादी 
हामिल करने के लिए अस्तियार किया था, उसकी जितनी महिमा हैँ, उतनी 
हो महिमा इन वात को भी है कि अग्रेजो ने एक निश्चित तारीख को यहा से 
हकमत उठा ली । इतिहासकार मानेगे कि यह भी नेतिकता को एक अद्भुत 
विज्य हुई। ऊपर के चमत्कार से भी अधिक बडा एक और चमत्कार 
यह हुआ कि जहा माउन्टवेटन ने हिन्दुस्तान का कारोबार हिन्दुस्तान 
के लोगो के हाथो में सौप दिया, वहा हमारे छोगो ने उसे ही गवर्नर 
ज्नरल के तौर पर रख लिया। नेतिक विजय की इससे वडी मिसारू कोई 
नहीं सकती थी। नंतिक तरीके की खबी यह्‌ होती हैँ कि उसमें जो जीतते 
जीतने द्वाह, लेकिन जो नही जीतते, वे भी जीतते है। छ्क्‌ ही की हार 
आधार पर दूमरे की जीत नहीं होती । और आप देखते हे कि बावजूद 
वात के कि हमें इग्लेण्ड से कई तरह का दुख पहुचा और यातनाएँ 
पृटी, हम लोगो के मन में आज इग्लेण्ड के बारे में दुश्मनी के भाव 
है । >न्यत्र किसी भी लडाई के वाद ऐसा सद्भाव प्रकट नही हुआ है। 
“से घटना वा शाति से सथोधन करो। 
हिंसा या अहिसा के चुनाव का वक्‍त 
कि एक राज जाकर दूसरा राज आया है, यह सोचने 
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“समय हैकि हमे विस प्रकार अपनी समाज-रचना करनी है । याने यह 
में का समय हें, सध्या वा समय हूँ, ध्यान का समय हैं। हमारे सामने 
ऊअज़ पत्तानों सस्ते 


। लक्नि कौन-सा रास्ता लें, यह हमें तय करना 


। यह नय 


५ पजरन भें हम उस घटना को नही भूलना चाहिए, जिसका हमने 
» “उच्च ञ्कदा उल्ल्स 
“बे ३ “जे किया। वह कोई छोटी घटना नहीं है। 


६२ धरमं-चकऋ-प्रवत्ते न 


उसे हम भल नही सकते है । इसलिए हम सबके सामने यह वडा भारी 
सवाल हैं कि अपनी आधथिक और सामाजिक रचना करने मे कौन-सा 
तरीका स्वीकार करे | गाधीजी के जमाने में हमने अहिसा का तरीका 
आजमाया था, लेकिन उसमे हमारी कोई विदश्येपता नही थी, क्योक्रि तब 
हम लाचार थे | अगर हम उस रास्ते नहीं जाते तो मार खाते। दूसरा 
कोई हिसक रास्ता हमारे लिए खुला नही था। इसलिए जो रुख हमने 
अख्तियार किया, वह अगरण का शरण था, अगतिकता की गति थी। अनाथ 
का आश्रय था । इसीलिए हमने अहिसा का रास्ता अपनाया, यह कोई वी 
वात नही, परन्तु गाधीजी का नेतृत्व हमे मिला । हमने सोचा 
कि वह तरीका हम आजमाये । हिसा में हम जितने ताकतवर थे, उससे 
ज्यादा ताकतवर हमारे दुष्मन थे । लेकिन अहिसा में हम उनसे ज्यादा 
ताकतवर थे । इसलिए हमारे सामने एक ही रास्ता था--या तो आजादी 
हासिल करने की तमन्ना छोडकर चुपचाप गुलामी स्वीकार करे या अहिसक 
प्रतिकार के लिए तैयार हो जाय । उस समय हमारे सामने पसन्दगी का 
सवाल नहीं था । लेकिन अब वात दूसरी है। अब हम चुनाव 
कर सकते है । अगर हम चाहें तो हिसा का तरीका चुन सकते है, चाहे तो 
अहिसा का चन सकते हे, चाहे तो सेना में आदमी वढा सकते है, नौकादल 
और वायुदल भी बढा सकते है और देश को खाना-पीना चाहे न मिले, 
परन्तु देशवासियों को इस सेना के लिए त्याग करने को कह सकते हूँ । 
और चाहें तो अहिसा के रास्ते भी जा सकते है । चुनाव करने को यह 
सत्ता आज हमारे हाथ में हैं। पहले छाचारी थी, आज ऐसी लाचारी 
नही है । 
हिसा का नतीजा या तो गुलामी या दुनिया को खतरा 

और फिर जाज, जव कि गाधीजी चले गये हे, हम लछोग मुक्त मन से 
और खले दिल से विना कसी दबाव के निर्णय कर सकते हे । मानो इसीलिए 
गानीजी को भगवान्‌ हमारे वीच से उठा छे गया है । अब उनका दबाव हम 
पर नहीं है । अगर हम हिसा के तरीके को मानते हे तो हमें रस या 
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अमेरिका को गरु मानना होगा। किसी एक गुरु को मानकर उसके 
गागिद बनकर स्वतत्रतापूर्वक उनमें से किसी का गुल्मम बनना होगा । 


सवाल यह हूँ कि क्या स्वतत्र इच्छा से हम उनके शागिद बनना चाहते हे ! 
व्या उनके कंप-फालोअर' बनकर उनके पीछे-पीछे जाकर हमारी ताकत 


2] ५ हज 


घटनवाला कतनकन-शपाव3-- 


दटनेवाली है ? उनकी ताकत से ताकत लेने में हमे पचासों वर्ष रूम जाबगे 
लोर सभव है, फिर भी हम उनसे ज्यादा ताकत्तवर न हो सकें। नतीजा यह 
होगा कि हिन्दुस्तान को फिर ने गूलाम होकर रहना पड्ेंगा । और अगर 
हम अमेरिका तथा रूस, दोनो से भी ताकतवर वन जाय तो दुनिया के लिए 
एक खतरा साबित होगे । अब सवाल हमारे सामने यह है कि स्वतत्रता के 
नाम पर क्या हम गूलाम बनना चाहते हूँ या दुनिया के लिए एक ज़वरा 
दइनना चाहते हू ? हमे गहराई से इसपर सोचना होगा । 
हिसा के मार्ग में भरो हुई सभावनाए 

आज हिन्दुल्तान स्वतत्र हे, फिर भी अनाज या कपद्ा वाहर से भी 
मगाना पडता है । आज हिंदुस्तान स्वतत्र हे, तव भी हमे विशेषज्ञ होय 
इाहर से मगाने पडते है । आज हिन्दुस्तान स्वतन हूँ, लेकिन हमे शम्न 
और सेनापति बाहर से ही मगाने पडते है । आज हिंदुस्तान स्वतत्र हैं, पाठ 
तालीम के लिए भी हमे वाहर के देशो पर निर्मर रहना पटना हूँ । 
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तरीके से पूरी हो सकती हैं ”? अगर हिसात्मक तरीके को हम ठीक मानते 
है तो हम यह मानना होगा कि गाधी का ह॒त्यारा प्रण्यवान्‌ था | उसका 
विचार भले ही गलत हो, पर वह प्रामाणिक था । अगर हम अच्छे और 
सच्चे विचार के वास्ते हिसात्मक तरीके अख्तियार करना ठीक समझते 
है, तो आपको मानना होगा कि गाधीजी की हत्या करनेवाले ने भी वडा 
भारी त्याग किया हैं । अगर हम ऐसा माने कि प्रामाणिक विचार रखने 
वाले अपने विचारो के अमल के वास्ते हिंसक तरीके अस्तियार कर सकते 
है, तो म॑ आपसे कहना चाहता हू कि फिर हिन्दुस्तान के टुकडे-टकडे हो 
जायगे, वह्‌ मजबूत नहीं रह सकेगा । हिसा से एक मसला तय होता 
दिखाई देगा, लेकिन दूसरा मसला उठ खडा होगा । मसले कम होने के 
वजाय नये-नये पैदा होते ही रहेंगे । आज भी हरिजनो को मदिरो मे प्रवेश 
नही मिलता । छुआछ्त का यह भेद नहीं मिट पाया तो क्या हरिजन अपने 
हाथ में गस्त्रास्त्र ले ? अगर अच्छे काम के लिए हिंसा जायज है, तो हरिजन 
भाई शस्त्र उठावे, यह भी जायज मानना होगा । यह दूसरी बात है कि वे 
दास्त्र न उठाये । 
इसलिए आज ये सब वाते ध्यान में रखकर तय करना होगा कि 
जो महत्व के मसले हमारे सामने आज हे, उनको हल करने के लिए कौन-से 
तरीके जायज हे और कौन से नाजायज ” अगर हम अच्छे उद्देश्य के वास्ते 
खराब साधन इस्तेमाल करते है, तो हिन्दुस्तान के सामने मसले पैदा ही होते 
रहनेवाले हैं । लेकिन अगर हम अहिंसक तरीके से अपने मसले तय करेंगे 
तो दुनिया में मसले रहेगे ही नहीं | यही वजह है कि में भूमि की समस्या 
थाति के साथ हल करना चाहता हू । भूमि की समस्या छोटी समस्या नहीं 
। में छोगों से दान में भूमि माग रहा है, भीख नही माग रहा ह । एक ब्राह्मण 
के नाते में भीख मागने का आविकारी तो हू, छेकिन यह भीख में व्यक्तिगत 
नाते ही माग सकता है । पर जहा दरिद्रनारायण के प्रतिनिधि के तौर पर 
सागना होता है, वहा मझे भिक्षा नहीं मागनी है, दीक्षा देनी है। दसलिए 
में इस नतीजे पर पहच चका है कि भगवान जो काम बद्ध के जरिये कराना 
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चाहते थे, वह काम उन्होने मेरे इन कमजोर कन्धों पर डाला है । 
दीवारें विचारो फे आवागमन को रोक नहों सकतों, 
और म॑ मानता हू कि यह कार्य धर्म-चक्रप्रवर्तन का कार्य हूँ । 
जमीन तो मेरे पास कव की पहुच चुकी है । आप जिस तरीके से चाहो, उस 
तरीके से यह समस्या हल कर सकते हो । आपको तय करना हूँ कि घी के 
डिब्बे को जाग ल्गानी है, या वेद-मन्नों के साथ यज्ञ में उसकी आहुति देनी 
। जाप यह मत समझिए कि बाहर से हमारे इस देश में केवल मानसून 


दिना क्सी तरह के पासपोर्ट के, जाते रहते है । लोगो ने, जहा दीवारें नहीं 
थी बहा दनाई। चीन की वह वडी दीवार देख लीजिये। भगवान्‌ ने जर्मनी 
और फ्रान के दीच कोई दीवार नही खडी की थी, लेकिन उन्होने सीनफ्रिड 
और भेजिनो लाइने दनाकर क्षेत्र सकुचित कर दिया। मगर ये दीवारे लोगो 
व्ये केवल इधर ने उघर जाने-आने से ही रोक् सकती है, परतु वे विचारो 
के आवागमन को नही रोक सकती । उसी तरह यहा भी दुनिया के हरेक 
देश मे विचार जायगे और यहा से बाहर भी जायगे । इसीलिए हमें तय 
#गना चाहिए कि भूमि की समस्या हमे जाति से हल करनी हैं या हिंसा से ? 

भेरे मन में इस बारे में सदेह नही है कि यह समस्या जाति से हल हो सकती 
₹ै। इन सदध मे इतना स्पप्ट दर्शन मेरे सन में है, इसीलिए में निःमदेह 
होबर बोल रहा ह जौर कहता हू कि भाइयों, वन में पछी दोल रहे हे, 

प्मलिए हद जाए जाजो। जिस तरह तुलनोदासजी भगवान्‌ को समझा रहे 

४, एन्े तरह में अपने भगदान को यानी आपको कहता हू कि जाग 
जड़ों । यदि आप रूद दान दोगे तो झ्ापकी इज्जत होगी । 

इस युग के सारंडेय दवनें 
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विचार बाहर भेज सकते हे । यह भूदान-यज्ञ एक छोटा-सा कार्यक्रम हैं। 
लेकिन आज दुनिया की नजरें इस तरफ लगी हुईं है । कहते है, भारत में 
यह एक अजीव तमाशा हो रहा हैँ कि मागने से जमीन मिल रही है । यह 
एक स्वतत्र दुप्टि से विचार करने छायक बात हैँ कि अबतक मागने से 
लाखो एकड से ज्यादा जमीन मिली हैँ । जहा दुनिया में चारो ओर लेने की 
ओर छीनने की वाते चल रही हूँ, वहा इस देश में देने का आरमभ हो रहा है 
याने अन्तर्यामी भगवान्‌ जाग रहे हैं । और जिस तरह बाहर से विचार 
यहा आ सकते है, उसी तरह यदि हम धीरज और हिम्मत रखे तो यहा के 
भी विचार वाहर जा सकते है । जरूरत इस वात की है कि भूदान-यज्ञ का 
सदेश सव दूर फैलाने के लिए हम उसी निप्ठा से काम करे, जिस निष्ठा से 
भगवान्‌ बुद्ध के शिप्यो ने किया | वे वाहूर के देशो में गये और वहा प्रेम से 
प्रचार किया । उसी निष्ठा से हमे इस नये धर्म-बक्र-प्रवर्तन में लग जाना 
चाहिए । ऐसा होगा, तव आप भी दुनिया को एक नया आकार दे सकेंगे । 
मंने कहा है कि जब प्रछुय के समय सारी दुनिया जलमय हो जाती है, तो 
अकेला मार्कडेय ऋषि तैरता रहता है और फिर वही दुनिया को बचाता हैं । 
उसी तरह आज भी दुनिया में विचारों से, वचन से, व्यापार से, शस्त्रास्त्रो 
से, एटम बम से, हर तरह से प्रत्यात्मक प्रयत्न हो रहे हैं । उस प्रलय के 
सारे प्रयत्नों पर जो देश मार्कण्डेय की तरह अकेला तैरेगा, उमके हाथ में 
दुनिया का नेतृत्व आनेवाला हैँ । में यह अभिमान से नहीं बोल रहा हू, 
बल्कि नमृतापूर्वक बोल रहा हू | हम नम्‌ बने, तभी ऊचे उठ सकेगे। मनु 
महाराज ने भविष्य लिख रखा हैं 

इस देश में जो महान्‌ पुरुष पैदा होगे, उनमे ऐसी शक्ति होगी कि 
उसके द्वारा सारी दुनिया के लोग अपने जीवन के लिए आदर्श सीखेंगे । 

स्व-स्व चरित्र शिसेरन्‌ पृथिव्या सर्व मानवा । 

सर्वतोभद्र महत्वाकाक्षा 

में कहता ह कि वह शविति, वह सत्ता आपके हाथो में है। आपको 

एक नेता मिला था, जिसके नेतृत्व में आपका देश अहिसा के तरीके से 


है| 
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लाजाद हो सका। आज भी इस देश में ऐसे लोग है, जिनके हृदय में सद 
भाव मौजूद हैँ | बब थोडी हिम्मत रखो और घोडी कल्पना-गक्ति रखो 
नो आप देखेंगे कि आपके हाथ में भी वह घक्ति हैं जिससे लाप दुनिया को 
बाकार दे सकते हैं । यह जाक्रमण नही है, वल्कि दुनिया को बचाना हैं। 
यह एक एं सी महत्वाकाला है, जो रखने लायक है। यदि हम भूमि का मसत्य 

पाति से हल करे तो दुनिया को रास्ता दिखा सकेंगे । 

लखनऊ, ९ मई १९५२ 


खादी साहित्य 


अ भा चरखा सघका इतिहास श्री क्रृष्णदास जाजू ३॥ 


आजादी का खतरा श्री धीरेन्र मजूमदार 
कपास की समस्या, खादी की दृष्टि से श्री दादाभाई नाईक 
कपास का स्वावलबन 


कताई गणित भाग १ (हि) श्री क्रष्णदास गावी 
# के # है हि मे) न 
7) !! 77 3 ( हि म ) ५ 
कताई प्रवेश (म) श्री केशव देववर 
कताई मडल 
ऋतिकारी चरखा श्री घीरेन्द्र मजमदार 
किसान चरखा श्री प्रभाकर दिवाण 
खडा चरखा केजव देवधर 
खादी शिविर 


ग्राम स्वावलम्बन की ओर (आकडो की दृष्टि से) वालकोबा 
ग्राम सेवा की योजना ही 
बरगुती कताईच्या सामान्य गोप्टी (मराठी ) श्रीकृष्णदास गावी 


घरेलू कताई की आम बाते न 
घरेल कताई की आम गिनतिया हर 
चरखा सघ का नव-सस्करण 


चरखा सघ का कार्यक्रम 
चरखा आन्दोलन की दृष्टि और योजना 
सचरखे की तात्विक मीमासा 


दुबटा 
वस्त्र विनान-लेख सग्रह श्री प्रभाकर दिवाण 
बुनाई श्री दत्तोवा दास्ताने 
वापू की खादी श्री धीरेन्र मजूमदार 
मध्यम पिंजन (हिंदी) श्री मथरादास पुरुपोत्तमदास 
सरजाम परिचय (हिं० म०) श्री केशव देवधर 
सावडी चरखा के 


सुलभपूनी (हिं० म०) 
स्वराज्य की असली लडाई 
यह स्वराज्य केसा 
सर्वे सेवा सघ प्रकाशन विभाग वर्धा 


हि 
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कर 


त्िए रन सीशिजरा | हात्ारा शाारा। 
उक्षिस्यापण जोाशणो सका गेजए 


सवोदय की ओर 
सर्वेक्ध सम्मेलन, बोधगया के भू-दशान-सम्बन्धी 
विनोबाजी के महन्वपणे भाषणों का सम्रह 


जञ० भा० पर्व सेवा-संघ वर्धा छा प्रद्यशन 
5० भा० संद उद्ा-सपघ्‌ दया छा पस्कूण 


भस्तावना 


सर्वोदिय-सम्मेलून, बोधगया में इस बार बहुत महत्वपूर्ण चर्चाए एव 
भादण हुए। सम्मेलन की प्रमुख कार्यवाही के दिनो में ही नहों, अन्य 
टोगे-मोदो सभाओ में भी ये चर्चाएं हुईं । सेवापुरी-सम्मेलन में किया हुआ 
२५ राख एकड भूमि की प्राप्ति का सकल्प न केवर पुरा हुआ, अपितु 
उससे नो श्रधिक भूमि मिली | श्रत इतस सभा-सम्मेलनों में इसके श्रागे के 
दायक्रम के बारे में भी चर्चा होना स्वाभाविक ही था। 

विनोदाजो ने इस प्रदत पर एवं पस्य दिपयो पर मोलिक रुप से 
सदिस्तर विचेचन फिया । इस विवेचन एवं विचारों का यह नसप्रह है । 

इन दिचारो को विषयवार एकत्र रखे जाने के कारण उनकी तारीखो 

शा पर नहों रह पाया । कई भाएणों को विषयवार ही जोड़ा गया है 

थ्राज्ञा है, यह सम्रह पाउकी को उपयोगी सिद्ध होगा । 


ज्ज्का 


ह 6 भार नवेनसेव-स ध, “-+भे० वा० सहूए॒ण 
मंत्री 


नत्चि 
क्र 


विषय-सूची 


नारायण-नशक्ति की उपासना 


« प्म-रहस्य 

श्रद्धा एव बुद्धि 

« बीच के लिए नया सकलप क्यो नहीं ? 
« भूमिहीनों का झ्रादोलन और बिहार 


प्राप्ति व वितरण में श्रात्मशुद्धि 


" फार्यकर्ता कैसे प्राप्त हो ? 


् 


राज्य-्सत्ता 'कहे में 


९. सर्वेसम्मति या सर्व-सहमति से ही काम हो 
१५०५ 
११. 
800९ 
१३, 


च्त-मर्यादा 

उद्योग और सपत्तिदान-आदोलन 
ट्स्टीशिप पूरे अर्थ में 
समन्वयाश्रम का विचार 
परिशिष्ट १ 

आचार कृपालानी का भाषण 


सवोदय की ओर 
, 
नारायए-शक्ति की उपासना 


ता० १८ अप्रैल १९५४ का दिन हिंदुस्तान के मझदूरो का दिन है । 
दुनिया में दूसरे मझदूर-दिन होते हे । मजदूरों के त्याग का स्मरण 
उन दिन करते हे। पर हिंदुस्तान के मजदूरों का यह दिन हूँ । रुछ तो 
नजदूर होते हैं शहरो में कौर कुछ होते है ग्रामो में । घहरो में जो 
भजझ़दूर है, उनकी बावाद्ध सुनाने के लिए योजनाए है । पर गाँवन्यॉव में जो 
"दूर हू, दूसरो का दखता पर काम करन क ल्णि जो दलाय॑ जात नह 
>5"प। हात्त सद मजदरा रू दरी ह्‌। संदसे निचले दरजे म॑ वे मदझदरह़ । 

तीन साल पहले इसी दिन पहला भूमिदान मिला था, गए में 
तल्याना में घमता था। उत्त घटना का ज़्यादा जिश मे यहाँ नयी 
परूया। कई दफा उसका दयान करचका हैं । अउदारों में, दुस्तह। 
मे दह झाया है, बहतो ने पटा जौर सना नी होगा । 


द् सर्वोदय की और 


रिश्तेदार उसको छोड कर चले जाते हूँ, वैसे मेरे साथियों में से भी कई 
मुझे छोड कर चले गए। मैंने उनको जाने की इजाजत भी दी। एक 
मौका ऐसा भी आया, जब बहुत जोरों से चुनाव चला और कुछ भाई 
मुझसे भी कहने आये कि आप अगर पद्रह रोज़ रुक जाय, तो अच्छा 
होगा। तव मैने कहा कि आप गगान्यमुना के प्रदेश में रहने वाले लोग 
है। क्या गगा रुकेगी ? अगर वह नही रुकंगी तो क्‍या मुझे स्कना 
चाहिए ? और आश्चर्य की वात यह हुई कि उन दिनो भी भूमि को 
जो माँग हमने की, वह लोगो के दिलो में पहुंच गई और उसे सुनने के 
लिए हज़ारों लोग आते थे और कोई शोरगुल नही था, जेसे अभी आप 
जात रूप से सुन रहे है। बिलकुल एकाग्र श्रवण वे करते थे। उनमें बडा 
उत्साह आ गया था। वहाँ से होकर में आपके इस बिहार-प्रंदेश मे आया | 
यहाँ मुझे अब अठारह महीने हो चके है और अठारह महीनों में करोब 
करीब अठारह लाख एकड ज़मीन मिली या मिल गई होगी । अभी तक 
मेरे पास कोई पद्रह-सोलह लाख एकड का हिसाव हैं। एक-दो रोज़ में दो- 
एक लाख एकड और हो जायगे, ऐसी मेने उम्मीद की है। इतनी जमीन 
इतने दिनो में हुई। 
एक बडी वात विहार में हुई, जो हिंठुस्तान के दूसरे सूबो में 
नही हुई। वह यह कि दूसरे सूबों में काग्रेस और प्रजा-समाजवादी 
दलो ने इसके साथ सहानभति के प्रस्ताव किये थे और वहा की उन 
जमातो के लोगो ने कुछ काम भी किया था, पर यहाँ की प्रादेशिक 
काग्रेस कमेटी ने एक बडा कदम उठाया, जिसमें उसने बहुत हिम्मत 
और दूरदशिता दिखाई कि बत्तीस छाख एकड का जो कोटा इस 
प्रात के लिए तय किया गया था, उसको उन्होंने एक प्रस्ताव द्वारा मजूर 
किया और घोषणा की कि यह कोटा पूरा करने की हम पूरी कोशिश 
करेंगे । उसमें दूसरे भी राजन जने तिक दलों का सहयोग उन्होंने माँगा। 
इसी तरह यहाँ की प्रजा-समाजवादी पार्टी ने भी प्रस्ताव करके इसका 
समर्थन किया। यह एक बड़ा हिम्मत का कदम है । एक बडी जमातें 
के इस सकत्प का परिणाम सारे भारतवर्ष पर अच्छा ही हुआ है । परत 
इनना ही म॑ वह्ंगा कि किसी सकत्प के करने से जो अच्छा असर हो 


$ 
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सक्नना हें, वह उस सकलप को पूर्ति पर निर्भर होता हू । इसलिए विहार 
प्रशश के सव लोगो पर जिम्मेदारी हूँ कि वबावा का फाम जल्द-से-जल्द 
पूरा करके बावा को बिहार से विदा करता चाहिए जीर दूसरे प्रातो में 
जाने के लिए मकत कर देना चाहिए। यह जिम्मेदारी विहार प्रदेश पर 
चाहती है । इसका स्मरण में जाप लोगो को जाज दिलाना चाहता हूँ। 
मृप्ते खुशी हं कि विहार में ऐसी हवा तैयार हुई हैं कि छोगो के 
पान अगर प्रेम से मागने के लिए जाब शौर उनको समजा दे, तो 
न फोई नही कहेगा। हर कोई 'हाँ ही कहेगा। कमवेच्ी देने की वात 
., कयोकि मनृष्य का कोम एकदम से नहीं छूटता। फ्रिभी जो मीठे 
अनुभव जाये, वे बहुत ही आज्याजनक हे --इस देश के लिए। इस 
शन्‍्दरोलन में करीव ढाई लाख कोगो ने दान दिया है, अभी ठक । 
दोनतीन दित मे और हिसाव जायगा। अत मुझे उम्मीद है कितीन 
गज लोगो तक का दान मिला हो, ऐसा हिसाव मिल जायगा। घब्सव्य 
_वं में यह करता हूँ कि तीन लाख लोगो के हृदय और वृद्धि में इस 
झादोल्‍न ने पूरा प्रवेश कर लिया । उनके जरिये वे तो दहो ऐ 
जंने दब गए। ज॑से थोडा-सा दही दूध में डालते हे, तो डृगों गए 
दध वा दही बन जाता हैं, वैसे ये जो तीन लाख दाता हुए दे हमारे 
नेयन वो दही हो गए हैँ, वाकी की नारी जनता द्रघ वी टाजा मे 
। एसवा परिवतेन इस दही-मिश्रण से आसानी से हो रापता ; 
गे पहले उपलब्ध हआ. यह बडी बात हर | 
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थधोडी ज़मीन हो या ज्यादा, हर शस्स इस यज्ञ में दिये वगेर न रहे। 

गोकुल-वृन्दावन में भगवान श्रीकृष्ण ने पहाड़ को, गोवधंन 
पर्वत को, उठाने की योजना जब प्रस्तुत की थी, तव सव ग्वाल्याला 
को, लडके-लडकियो को, बूढो को कहा था कि इस पहाड के उठाने में 
आप सब लोगो के हाथ और आप सब लोगों की लकडिया लगनी 
चाहिए । तो, जितने गोकुल-वृन्दावन में बाल-गोपाल थे, सबने अपनी 
लकडियाँ लगाई । पहाड कही लकडी से उठता है ? लेकित सब 
लोगो ने लकडियाँ लगाई--अपने हाथ लगाये | यह जब भगवान 
श्रीकृष्ण ने देखा तो कवि लिखता हूँ कि आखिर भगवान ने अपनी 
अगुली का स्पर्श उस पहाड को क्रिया और वह गोवर्घन पर्वत उठ 
खडा हुआ। तब से “गोवर्धनघधारी' भगवान का नाम पडा | काम 
तो उन्ही के नाम से होता हू, उन्ही की अगुली का स्पर्श होता हें, 
गोवर्धन पर्वत उठता है, परतु सव लोगो के हाथ का बल जब मिलता 
है, जब नर-समृदाय का बल मिलता है, तव उसमे नारायण की 
गक्ति दाखिल होती हूँ । नरो के समुदाय में जो भक्ति नह दाखिल 
होती है उसको नारायण-शक्ति कहते हे। एक में जो शक्ति होती हैं, 
उससे पाँच गना पाँच में नहीं होती। जब सिर्फ पाँच इकद॒ठे होते ह, 
तो हरएक की एक-एक सेर गक्ति' मिल कर पाँच सेर नहीं होती 
वल्कि पचास सेर होती है । यह विज्ञान का विपय हूँ। ममूह मे, 
समुदाय में एक नई जवित दाखिल होती है । यह जो नई शक्ति दाखिल 
होती है, वह ईश्वरीय शक्ति है, वह नारायण-शक्ति हैँ और कार्म 
उसमे बनता हैँ । लेकित वह तब दाखिल होती है, जब कि सत्र 
लोगो का सहयोग हासिल होता है। जिस काम में सब छोगा का सहयाग 
हासिल होता है, उसी को यज्ञ कहते हे । 

जब देश पर कोई सकट होता है, तो यज्ञ किया जाता हैं। आपने 
देश पर आज सकट है। बह मौजद है। कोई नया सकट आया है, ऐसी 
क्त्पना में नहीं करता। अदर-अदर हीं सकट पट़ा है। मजदूर और 
माल्वि वा भेद, करोदों छोगो के पास कोई साधन नहीं जिदगीं 
हासिद करने का साथन नहीं, हरिजन और दूसरों में छथाक्षत पढ़ी हैं, 
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सीटी या नरम बातें करना ठीक नही होता है । 

'यज्ञ में आहुति देना धर्म हैँ और यज्ञ में आहुति न देना अवर्म हैँ, 
यह कहना कठोर वात नहीं हैँ । जो यत्र में नही देता हूँ और देश में जा 
कर्तव्य उपस्यित है, उसे नही करता है, तो वह अधर्माचरण करता हैं । 
मेने कहा था कि इस यज्ञ में जो हिस्सा छेंगे, वे देव होगे और जो 
लोभादि के कारण नही देंगे, वे राक्षम साबित होगे और जो तटस्थ रहेगे, 
वे कबख्त सावित होगे । यह जो मेने कहा था, वह सोच समझ कर ही 
कहा था । 

* एक प्रजा-समाजवादी भाई ने कहा कि हम इस आदोलन को ठीक 
नहीं समझते तो इसमे दान क्‍यों दे ? मेने जवाब दिया कि मत दो, 
लेकिन अगर पसद करने पर भी कोई लोभ के कारण नही देता हूं, तो 
वह राक्षस सावित होता हैँ । राक्षस यानी रखनेवाला, और दिव' 
यानी देनेवाला । मेने कल सब लोगो के सामने यह जो कहा था, उसमे 
मेरी निर्वेर बृद्धि प्रकट होती हैँ । में तो लोगो को देशद्रोह से बचाना 
चाहता हूँ | जब बंगाल में लाखो लोग भूख से मरे, उस समय उन्होंने 
पैसे का सम्रह किया, वे देगद्रोही थे । अगर मन में द्वेष रखकर हम यह 
वात कहते तो दूसरी वात थी । हम यदि 'पाप-पुण्य' वा फेसलछा करने 
और कहते जो पापी है, उसे कत्छ करो, तो वह हिसा होती । परन्तु 
हमने तो केवल वस्तुस्थिति सामने रखी । उस दिन विशेष स्थान ओर 
मौका देखकर ही हमने वह वात कही हैं । 

मेने जगह-जगह जाकर कहा है, गाँवि-गाँव में कहा हैं कि अगर आपके 
गाँव से सौ मनुष्यों के पास जमीन है, यानी जमीन के मालिक वहलानेवाले 
छोटे या बड़े काब्तकार या जमीदार अगर सौ हे और मुझे जापके गाँव में 
०९ दानपत्र मिलेगे, तो में नहीं समझूगा कि मेरा यज्ञ सफल हुआ | में कटा 
कि आपने मेरा सदेश पूरा नहीं समझ लिया है। सौ काव्तयार है, ता मुझे 
सो दानपत्र मिलने चाहिए। एक भी कमर नहीं चलेगा। तब में समगूगा 
कि भूदात-यज्ञ का सदेश आप छोग समझते हे। मनुण्य तो वह है, जा 
समझता है, मनन करता है। पद्ष मनन से काम नहीं करता और मनृए्य 
मनन से काम वरता हें। । में यह आज्ञा करता हें कि यदि यह विनार 
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काम करन को राजी हो तभी स्वराज्य होगा। स्वराज्य के माने सिर 
अपने छोगो का राज्य नही हैं। स्वराज्य के माने है, जिस राज्य में हर 
कोड समझता है कि मेरा राज्य है, मुझपर किसी का जुल्म हों नही 
सकता, में किसी पर जुल्म नहीं कहगा, मुझे कोई नहीं दवायगा, में 
विसी को नहीं दवाऊँगा, किसीसे में नहीं इरुँगा, किसी को में नहीं 
इराज्या । यह जहा है, उसका नाम हे स्वराज्य । स्वराज्य में ऐसा स्वा- 
भात्रिक अनुगासन होना चाहिए वि छोग खुद होकर ही अच्छा 
काम करे । 
सर्वद्यपु री 
१८--४-.५४ 
डा 
ए 
पम-रहस्य 

सवदिय-नमाज मे हमने, जिस अनुथासन कहते हे, वह नहीं रसा 
और इसका कोई खास विधि-विधान भी नहीं है । इस पर भी टस 
साल सर्वोदिय-सम्मेडलल मे सेवक बहत आये, जितनी कि इतजाम 
फरनेवालो ने आद्या नहीं रखी थी। कटी बप में इतनी तादाद म, 
सव प्राती से छोग आये य्रह एक बहुत ही आय्यादाबकफ घटना हैं 
और इसका कुछ अर्थ है । 

ग्रह आने से ठोगो का अपन लिए काई निजी स्वाथ प्राप्तत्य है, एसी 
बात नहीं है।यहा आन से कार्ट भौतिक वस्तु उनको हासिल होनवा टी 
हैं था ऋद्धि-सिद्धि ताबतल सत्ता प्राप्त होगी, एसा भी कोर्ट संभव 
नहीं। पर फिर भी ठाग आत हे, वर्ठी आति से सुनते है, बिता नियमा 
के और बिना विधि-विवान के नियमित बला करते # और जा 
सकत्य वक्रिय जाते हैं, उनका प्रस्तावों को रूप ने देत हुए भी उसयर 
अमट करते हैं, यह छाटी बात नहीं हैं। अन्यत्र प्रस्ताव किये भी 
जाते है और उनपर अमठ कराना पदता है--मुख्किद से । अनुशासन 
भी बराना पहला हे । उरत्िम उपायों का भी अवबन वरना पटता ह 


१४ सर्वोदिय की ओर 


जितना हो सकता है, उतना करना ही हमारा धर्म होगा। माना क्रि 
भूदान-यज्ञ एक श्रेष्ठ कार्य हें“-डस कार्य की तुलना में, जो आज 
हम कर रहे है, फिर भी गीता क्या कहती है ? स्वधर्म गौण है, यह ममय 
कर क्या उसे छोडा जा सकता हे। और पर-बर्म श्रेप्ठ हे, यह समझ 
करके क्या उसे कबूल किया जा सकता है ? अत श्रेप्ठ-कनिप्ठ का विचार 
नही कर सकते धर्म-निर्णय मे, और जो काम हम करते है, वह सम्हालते 
हुए भी यदि इस काम को करेगे, तो क्या हज है ? ” 

ऐसे लोगो को में समझाता हूँ कि भाइयो, धर्म-विचार को 
एक मर्यादा है, एक हद हैँ। भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिदगी भर शस्तरो 
से लडे । वे पराक्रमशील थे, दिग्गज योद्धा थे, लेकिन एक समय आया 
जब उन्होने जाहिर कर दिया कि अब मेरी मर्यादा हो गई । इसके 
भागे में शस्त्र धारण नहीं करूँगा। आप लोग जानते हे कि में 
निशस्त्र होकर जो भी मदद हो सकती हूँ, करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करे 
वे पाडवो की मदद में गये। उसके आगे जिंदगी भर--और काफी 
लवी जिंदगी उनकी रही--उन्होने शस्त्र का इस्तेमाल नहीं जिया, 
फिर भी महाभारत में प्रसंग आया और एक मौके पर उनफों अस्त्र 
उठाना पटठा, प्रतिज्ञा को अक्षरार्थ तोडना पडा, इत्यादि । इमम 
मुझे अभी नहीं पडता हैं। छेकिन सतत अम्त्र चलानेवाले ने एफ द्ित 

है दिया कि इसके आगे मे शस्त्र नहीं चछाऊझंगा । उन्हाने कमयाम 

छोटा नहीं, वल्कि कर्मयोग को वे ऊंची सतह पर छे गये । 

हमको भी समझना चाहिए कि जिसे हम प्रुण्य-कार्य कहते हैं 
और घर्म वहते है, वह एक हद तक साधक होता है और उसके 
आगे बह बाबक हो जाता है। इसलिए तत्वज्ञानियों को कहता पडा-- 
“बर्मोषपि इह म॒मुक्षों पापमयतम्‌/--वर्म ही--जों मुमुन्नु है, छदना 
डाहता है, उसे छिए पाप हो जाता है । यह जरा समझने वी बात है 
वि बुद्ध हद लक एक वाम को विकसित करने के बाद उस वाम में 
जरिये उस मत एप वा वियास होना बह हो जाता है । 

गणित वा एज प्रोफेसर पच्चीस साहट गणित सिसाता रहा । 
दो-चार साठ तो सैर, उसके सिखाने की कलछ् सीखने में गये होगे! 
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लेकिन मेने ऐसा प्रोफेसर देखा हें--गणित का, जो बहुत ही उत्तम 
सिखाता था । व्याख्यान सुन्दर देता था--गणित पर, लेकिन सुन्दर 
व्याख्यान देते-देते नीद भी लेता था । वह प्रोफेसर जाखिर 
पकडा गया । यानी मेने ऐसा प्रइन बीच में पूछा कि वह 
एकदम चौके गया भोर हंसते-हसते कहने लगा, देख ' तूने 
जो यह सवाल पूछा हैं, यह "आउट आफ दी वे' हैं। और इसलिए 
इसका जवाब में आज नहीं दे सकता, कल दूगा । आाज मे सिखाता हुं, 
तो उसके साथ थोडी-सी नींद भी में ले छेता हूं !” इसका उस 
वक्त मुस्ते इतना भान नहीं था। लेकिन वीच मे, मृसाफिरी मे, अपने 
क्ध पर में थोडा वोन्न रखता था । पुरानी वात हैं, इस वक्‍त 
वी नहीं हूँ । चलता था तो चरुते-चलते कघे पर बोन रखा रहता, 
उसी को तकिया समझ करके अगर सिर को उसका आधार दे दिया 
नो चलते-चलते ही मुझे नीद आती थी । रास्ता अच्छा होना चाहिए, 
नही तो ठेन लगेगी । इस तरह एक काम में मनुष्य जब प्रवीण हो जाता 
है, तव उस काम के ज़रिये उसका विकास होना बद होता है । 
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में गया तो ज़रा तकलीफ भी हुई, पर विकास शुरू हो गया वृद्धि 
वा कि कंसे वन में जीवन बिताना इत्यादि । छेकिन वन में भी 
दो-चार, पाच-छ साल रहने के वाद आराम हो जाता है । वई 
प्रकार की सेवा वहाँ मिल जाती है और जीवन युखी बनने लगना 
हैं । पर जहाँ जीवन फिर सुखी बनने लगा कि भास्त्रकार ने नुरत कहा 
“अब तू बढ़ा भी हो गया हैं, तो चलना शुरू कर दे, अब वुने 
ठहरना नहीं है। इस तरह वे मनुष्य को निस्तेज नहीं बनने देते। 
यह भास्त्रकारों की निठरता नहीं है । 

इन दिनो हमको लगता है कि कोई वृढ़ा हुआ तो घर में उसकी सेवा 
जर्र होनी चाहिए | छठकों को उसकी सेत्रा करनी चाहिए, उसका 
सेवा लेने का हक है। वह घर में बेठे-बंठे बेटों से सेवा के । पेशन 
तो मिलती है--चाहे सरकार के जरिये न मिले, छूड़को के जरिये 
मिलनी चाहिए, ऐसी आजा इन दिनों हम करते है और माता-पिता 
को हम दया-पात्र समझते हे । छेकिन हमारे जास्त्रकार पिता-माता 
को दया-पात्र नहीं होने देते। वे कहते हे कि तुमने तो अपने बच्चे की 
सेवा की । अब उन बच्चों के बच्चे हो गये। तो तुम्हारे बच्चे अब 
तुम्हारी सेवा करेंगे या उनके अपने बच्चों की सेवा करेंगे ! 
इस वास्ते तुम यहाँ से हट जाओ । तुम्हारा यह काम नहीं नि 
बनी-वनाई सेवा छठकों से लो और सुसी जीवन विताओ । यह 
तुम्हारा काम नहीं हैं। जो आत्मीयता दो-चार लड़को से तुम्हारी 
हो गई, वह तो एक प्रयोग हुआ । पहले तो स्वार्थ केवल शरीर में 
था। लेकिन घरीर के बाहर जाकर त्याग करने का अभ्यास तुमयों 
हुआ लछडको के निमित्त से । अब जरा व्यापक क्षेत्र में जाओ भर 
टनिया भर में जितने छोग हूं, वे सब अपने कुटम्ब के हें, ऐसा समझ 
बरपे बर्ताव शुरू करदों । छटका की सेवा लेकर विस्तर में मरना 
धर्म नहीं है । इस तरह जास्त्रवार अत्यत निदुरता से कहते हैं, 
ठेक्नि उस निदरता में ला सदयता है, वह बी मधुर है। हमारी 
तेजोहानि कस्नेवाली जो दया होती है, वही बदतर है । जिससे 
त्मारी तेतोहानि ने हो, ऐसी कठोर वाणी जोर्ट हमको बोटता है, नो 
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में तो उसका उपकार मानता हूँ और उसके हृदय की दया का भान 
ही मु्े होता है । 

इस वास्ते जिन कामो में दस-इस, बीस-बीस साल हमने व्रित्ाये, 
उन कामो का लोभ बौर मोह रख करके अगर उसीके अदर सतत, 
लाजीवन और आमरण रहना है, ऐसी हम कल्पना करते हे, तो मेरे 
मन में निर्चय हें कि हम अनासक्ति को पहचानते नही । 

नित्य-कर्तव्य से एक ऊँचा कतंव्य भी होता हूँ । आज सुतरह में 
चर्चा कर रहा था। लक्ष्मण से राम ने कहा कि तेरा घर्मं हैँ पिता की 
भेदा करना। मुझे वनवास जाना हूँ । तू भी जाबना तो पिता को 
ज्यादा दुख होगा । उनकी सेवा में रहना तेरा धर्म हे । अगर 
लक्ष्मण कबूल कर लता राम को उस वात को, जौर वाल्मीक्ति उसी 
तरह की रामायण रिख डालने कि लक्ष्मणजी दगरव और क्केदी- 
गगल्या की सेवा मे रहे और बडी अच्छी सेवा उन्होने की, तो हममे 
एसा कौन बहादुर था, जो इसमे नुक्‍्स बताता ? हम भी ऐसा हू 
पहन कि भई, ठीक है । रामचद्रजी के साथ जाने के मोहता उ5 
भवरण किया और पिता-माता की सेवा में वह पहन रहा 


कहूँ 


१॥५ 
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भी होता हूँ और उस परम धर्म के साथ अपने छोटे धर्म की तुलना 
करने का भी मौका नहीं मिलता। जहाँ ऐसा हो कि दोनों सादे 
धर्म हें, एक ऊँचा है और एक नीचाहँ, तो वह बर्म ऊंचा हूँ, इन वास 
अपना नीचा धर्म छोडे, वह काम गरूत मात्रा जायगा--जद्टों कि 
सादे धर्मों की तुलना हूँ। पर एक स्वधर्म के साथ जहाँ परम धर्म 
की तुलना आती है, वहाँ वह विचार नहीं टिकता और सव-कुछ छोडना 
पडता हँ । इसलिए खास करके गाघी-वालो के लिए मे कह रहा हें 
कि गाधथी-वालो ने न मालम कहाँ से कतंव्य-मावना का एक 
बड़ा ही वोझ अपने सिर पर उठा लिया हँ। में समझता हूँ कि यह 
कर्तेव्य-मावना नैतिक मनृष्यों के मन का एक रोग है और ऊंची 
उडान उससे सक जाती हैँ । यह एक वात ध्यान में रखने की हूँ । 

लेकिन इसपर से वही सवाल पूछा जाता हें, जो यहाँ सर्व-सेवा- 
रूघ की बेंठक में भी पूछा गया था कि एक नो आप हमपर 
जिम्मंदारी डालेंगे कि खादी का काम करो, बह करना चाहिए, 
गामोद्योग भी चलने ही चाहिए, इत्यादि। और हम सस्थाए चलाते हैं 
तो हमारी प्रशसा भी होती है कि आपने तो बडा अच्छा किया, वहाँ 
दिल्‍ली में प्रदर्शन बहुत अच्छा किया। तो यह प्रशसा तब होती है न 
कि जब हम वह काम करते हें ”? अब इधर यदि यह आवश्यक 
हो कि सारे काम छोडकर भूदान-यज्ञ में लग जाय, तो दो आज्ञाए 
आप हमको । कोई एक बात कहिये ।” ऐसा एक सवाल उठा था। 
यह वहा ही सोचने छायक सवाल है । मेने उसका उत्तर दिया ?ि 
में नही चाहता कि हमारी सस्थाओं के छोंग, जा काम कर रहे हे 
और जो म॒फीद काम हें तथा भूदान-यज्ञ के लिए पोपक है, उस काम 
को वे छोड दे और भदान-यत्र में आये। यह तो में नहीं कह रहा 
हैं, छेफिन में यह भी नहीं कहता कि जिस ढंग से जाज यह काम चढ़ 
रहा हें, उस ढंग से वह काम चलाते ही चठे जाय और भदानस-यज्ञ 
मानों कृछ हआ या ने हवा, समान ही हैं, ऐसी ऐठ मे रहे । ये भी 
गतत होगा । 

में चाहता हें कि उनका शाम करने या तदीयाो शा हा, जिससे 
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हुआ । हरिजयनों ने जमीन मागी। उनको देने के लिए ही पहली 
माग की गई । दान मिला । वह हरिजनो ही में बेंटा और फौरन 
नियम बनाया गया कि जितनी जमीन मिलंगी, उसका एक-तिहाई 
हिस्सा हरिजनो को दिया जायगा, जो कि भूमिहीन होगे। इतना होने 
पर भी हरिजन-सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं को में इतना उदासीन देखता 
हं---भूादन के लिए, कि मानों कोई चीज ही नहीं हो रही हूँ । 
फिर जब बंटवारे की वात भा जाती है, तो एक भाई ने हमको लिखा 
कि हम सुनते हे कि उत्तर-प्रदेश में कोई वँटवारा शुरू हो रहाह। 
ौर शीघ्र ही हिंदुस्तान भर में भी वटवारा होगा, ऐसा इधर आपके 
भाषण में हमने पढ़ा । हम आशा करते हे कि उसमें हरिजनों के 
लिए कुछ रखा होगा, उनका भी स्मरण हुआ होगा । ऐसी भाशा 
रखने वाला एक पत्र उन्होंने भजा। इन भरे आदमी को इतना ज्ञान 
नही कि भूदान-यज्ञ का आदोलन ही शरू किस तरह हुआ, उसमे 
हरिजनों पर किस तरह से आशा रखी गई, उनको आश्िक गुलामी 
से मक्ति देने का विचार उसमें किस तरह काम करता हँ, आदि । 
यहाँ तक हुआ हैं कि कई जगह हमको दान देनेवाले ने कहा हैं कि 
अच्छी-से-अच्छी ज़मीन दान देते हं--पच्चीस एकड, लेकिन एक 

दर्त ह कि कृपा करके हरिजनों को यह न दीजियेगा । अब कोई 
लोभी मनृप्य होता तो कहता कि हाँ, भई, ठीक है, क्योकि हमने यह 
तो जाहिर नहीं किया हे कि हरेक का जो दान मिलेगा, उसका तिहाई 
हिस्मा हरिजनों को देंगे! ऐसा तो नहीं कहा हैँ । कहा इतना ही हैं 
कि कुठ प्राप्त ज़मीन का तिहाई हिस्सा देगे । किसी श्स्म की पच्चीस 
एक्ड ज़मीन नहीं देंगे हम हरिजन को। दूसरो को देंगे वह। बोई 
लोभी झ्स होता, तो इसी तरह करता। पर हमने कहा कि नहीं, 
आपका यह दान हम इस वरह नहीं ले सकते। आप अगर बिना 
दर्त वे दान दे सकते है, तो लेंगे । हरिजनों को भी जमीन दी जायेगी, 
मुसठ्मानों को भी दी जायेगी, सबफों दी जायेगी। जो भी भूमिहीन 
नोगे--->ठायक, उनको दी जायेगी और हरिजनों को तिहाई हिस्सा 
तो जमा देना है । दस वास्ते इस छर्ते पर हम दान कबूल नहीं कर 
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पकते । ऐसे तीस-चार प्रसग आये, यह मझे याद है । इस तरह 
पारा चला। लेकिन वे भाई साहव हरिजन-कार्य में इतने मस्त और 
इतने एकाय रहे कि यह सारा उनको पता ही नहीं चछा। अब में 
अपन मन मे पूछता हूं कि क्या हरिजन-सेवा करने का यह ढगह ? 

ऐसी कई वाते में लुत्ा सकता हूँ, पर उससे विस्तार होगा 
उनको जरूरत भी नहीं हे । समझ लीजिए कि परम धर्म के आचरण 
के लिए स्वधर्म को उस ढाँचे में ढालना होता हैँ और जो स्वधर्म उन 
टचि मे न ढला जाये, उसको छोडना होता है । 

ये दो वातें मेने यहा' पेश को । स्वधर्म का पर-धर्म से जत्र 
पृकावरा होता हूँ त्तो ऊंच-नीच नही देखना होता हाँ और स्वघर्म 
से ही चिपक रहना होता है । छेकिन स्वधर्म का जब परम धर्म मे 
बदला होता हूँ तो उस परम धर्म के ढांचे में स्वधर्म को ढालना 
पड़ता हू। एसा न ढाछा जाये या न ढाला जा सके, तो उस ब्वधर्म को 
छोडना पडता हूँ । यह धर्म-रहस्य सब लोगो के सामने मेने रख द्विया है । 
सर्वोच्यपुरो 
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की ह कि बुद्धि तो वह हैँ, जो प्रमाण के बिना किसी चीज को कबूल नही 
करती और श्रद्धा वह हू, जो किसी खास चीज को कबूल करने में 
प्रमाण की अपेक्षा ही नही करती। वच्चे को मात्रा के स्तन से मिलने 
वाला दूध अपने लिए मफीद होगा, यह सिद्ध करने के लिए किसी 
तक की, दलील की या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह उसी 
श्रद्धा का स्वाभाविक विपय है और उसी श्रद्धा से उसका पोषण 
दीता हू। वह अगर त॑-वितके करता रहे कि इस स्लन्‍्य से, इस दुग्प 
से मेरा कहाँ तक पोषण होगा, इसमे किन-किन वस्तुओं का क्‍्या- 
क्या मिश्रण हुआ होगा, जो मेरे शरीर के लिए कहाँ तक लाभदायक 
होगा, ऐसा अगर वह विचार करता चले, तो उसका शरीर सूखने को 
स्थिति आ जायगी । उससे उसका पोषण उपलब्ध नही होगा । इस वास्ते 
कुछ चीजो में श्रद्धा ही रखनी होती है । 

श्रद्धा कहाँ से आती हैं और बद्धि कहाँ स आती हूँ ? जैसे किसी 
यत्र में एक गति देने वाली शक्ति होती हैं और एक दिशा-सूचन 
करने वाली गक्ति होती हँ--यत्र में ऐसे दो हिस्से होते हे, यह तो 
विज्ञान का विपय हँ--ऐसे ही मनृप्य के जीवन में गति देने वाली जो 
इंगित है, उसफ़ो श्रद्धा कहते हे, जो प्राण में से निर्माण होती हैँ । जो 
दिशा दिखाने वाली शक्ति हैँ, उसको बुद्धि कहते है और वह मनुष्य 
वी ज्ञान-गक्ति हैं। ये दोनो गवितियाँ जरूरी होती है और मेने इस काम 
का आरभ केवल श्रद्धा से किया। 

जब मने देसा कि एक दश्य सामने खद्दा हैं कि जहाँ गरीब लोग 
गमराह हा गये है और अमीर छोग गुमराह होने से बाकी तो य्या 
थे, इतनी तो अफ्ठ ही गुम थी। इनकी तो सैर, राह गम थी, लेविन 
उनकी थक ही गूम थी । ऐसी हालत म में पहुँचा तेलगाना में, 
वार मेने देखा किसके छा” जरूरी आदेश मिलना चाहिए | एक 
दिन अचानक दाह मिद्र गया । ह रिजना की जमीन की मांग थी गाववालों 
के सामने रखी गई और उसया जवाब मिल गया । मांग थी अस्सी एयट 
की, सिठ गई सी एक्ट। तय में झापर बहल लिलेते बरता रहा जोर 
मान टिपा कि यह एप इशारा है । ्यर॒वा उच्मारा हैं। में ता उसी 
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मा आइाा॥ अब कल ह बा सकता जनक प्र भाषा कक नञ्दय अन्य. ही ् पाया 
नाप ने बाल सकता हू, जा भाषा मर हुंदव मह, इसरा भाय 
समनप्नना सेन कि: 5०“ मम द्विन का यो भोचा क्या यं उन. 
नभजन्नना चर्टा। छाक्तोन उस दिन मच बहत सा कि क्या यः 
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में ब्ठा लूं। मेरा गीत का स्वभाव हैँ और विज्ञान का परम 
। इसलिए मेने हिसाव भी कर ल्यि कि करीव-करोव पाँच करोंइ 
एुवाट की ऊजतल्ाएत रहेगी। तो क्या इतना कार्वक्रम मे उठा दे 
घोर माँगने से यह हो सक्षेगा ? तो मेरा विचार मुझे कोई मदद 


कक 5 ह-आ ४) मर्त ऋण कम के- टच बाएच वन बे अजहर “अपमान बडे 
न्ह्य ऋरता था। रो हिम्मत नहीं जमोी। बाजिर में कदर से 


हाटगाज़ आइ कि अगर तू उत्गा इस काम कु स्वीक्षार अरन +49 
2 सीधे चाहिए के 2 0 ८ मी कप न 
ए। जुल्ल साम्यवाद को स्वीज्ञार करना चाह्ए । दक्व वा सवा 
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नीरसे बात नहीं होगी। जदर से जब यह एक आवाहन आया, तव 

'पकन्मागक- च्प्म बस शा निया कक अत-पल०-»नमसन दिया व जार का गीदद किक 2 मर कक 4&>मया न 

उन लल्‍ाम को श्र बार दिया शोर आपने देखा वि पीजे-पीरे ऊ 
चल 


बह फेलयनड जज भी खबनकरत्त न+->«कतण-लकृलनककनकमकझ-मनयार न. तो तय 2 ल- अर पत्ता रद धमाका यागाााक गकमणयार--०-> शक रक- 
थ॒च्‌ड:र नकल हा बच जअ। हा तह हना कि 
६5 र्ड्‌ _्‌_ 
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एवादयील लोग ूे 
धम्यूनिस्ट » अहों मेरा जद प्रचार चल्ताथा तो धर जाए 
एकल निक्ाना क्ाए लोगों को समझाते थे कि यह शक नया नए 
मनष्य आया हैँ इससे सावधान रहना । वल्सीदासजी ने टिया ह# 
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लत्त भंए करनी कठिन वरनि ने पाय प्रथ । 
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मिसाल मानी जायेगी । 

बहुत दफा हृदय-परिवर्ततन का मखील उडाया जाता है । लेकिन 
जो लोग इस तरह करते हूँ, उन्हीसे मंने कई दफा कहा हें कि माव्स ने 
आपका जो विचार परिवर्तन किया ओर फराया, वह वया तलवार 
लेकर किया था ? 'मेरे [विचार कबूल करो, नही तो काट डालता हु 
सिर तेरा' क्या यह आवाहन दिया था ? उसने तो एक विचार आपके 
सामने रक्‍कखा और आपको वह जचा। तो हम समझते है कि आप ही 
विचार-परिवर्तन और हृदय-परिवर्तन के नमूने हूँ । तो उस प्रक्रिया पर से 
हमारा विश्वास नहीं छूट सकता, आपको देख करके तो और भी बढ़ता 
हूँ । हमने तो यहाँ तक देखा कि जो विश्वास किसी सनातनी को 
होता है वेदो के लिए, या किसी मुल्ला को होता हैँ कुरान के लिए, बैसा ही 
विश्वास मार्क्स के वचनों पर रखने तक की उनकी तैयारी मन की हो गई 
हैँ, तो वह एक हृदय-परिवर्तन का ही नमूना है, चाहे उसमे जडता हो,। 

इस तरह भदान के लिए लोगों के दिलों में अनुकूलता पेदा हुई 
और इसमें चाहे कुछ मसला हल करने की शवित हो या न हो, दिलो 
को जोटने को कुछ गक्ति इसमें है, ऐसा भाव छोगो को हुआ । 

परतु हमारा मतलब यह तो नही है कि 'एक साथे सब से! कहते- 
कहते हम अपने को एक प्रात, जिला या थाने में कैद कर ले। इससे 
अधापन आयेगा। तमोगुण में भी एक प्रकार की एकता होतीह । 
त्तमोगुण ऐसे अध भद्वेत में से ही आता है। तमोगण के बारे में गीता ने 
कहा है. कि 'एकस्मिन्‌ कार्य सक्‍तम्‌'। हमारी एकाग्रता तमोंगुण को 
कोटि की होगी तो वह मृत्यु का कारण बनेगी । यदि हम एक हो 
क्षेत्र मे अपने को: ऐसे सीमित कर लेते हे, तो तमोगुणी बन जाते हैं । 
दो-चार माह में यहां का निवटारा न हआ, तो क्या हम यहा सदा 
के लिए बेठे रहेंगे ? पवनार में तो हम बैठे ही थे। उसीसे ताकत 
पेदा हई। यहाँ बारह साठ पटा रहना पड़े, तो फिर पवनार ही क्या 
वरा था ? कहाँ तक और कसि मनाय को कद रहता चाहिए, इसमें 
भी एक विवेझ हैं। मेने अपने लिए ऐसी कोई कैँद नहीं मानी हैं । 
अत जहाँ साम का लक्षण दीख पट, वहा जाना होंगा। 


रथ 
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गया जिला, जो मेने चुना, उस वारे में कई लोग कहते हे 
आपने वह ठोक ही विचार करके पसंद किया। लेकिन मंने तो उसम॑ उसमं 
प्रद्या सेही काम लिया। इसको अन्धश्नद्धा कह सकते हँ। कहना ठीतक़ 
भी हैं। श्रद्धा स्व जधी ही होती हें । कान कहां देखते हूँ ? झेकिन 
»;ख देखती हे । बिना प्रमाण के जो मानती हू, वह श्रद्धा है। प्रमाद 
व लिना नही मानती वह ब॒द्धि हू। दोनों की हमे ज्नरत वे । श्रद्धा 
दि की यूपक हूँ । श्रद्धा बिना सोचे चल पड़ेगी, बुद्धि पहले सोचेगी 
-८ कठ्म रखेगी। कुछ बाते प्रमाण के बिना न मानने में गुण है । 
गया मे भगवान्‌ वृद्ध पर श्रद्धा रखकर मेने प्रवेश कया जाए 
ताम गूरू जिया। वंद्ध भगवान के नाम को प्रेरणा उसमे थी। वाव- 
जद सव कठिनाइयो के यहाँ हमारा जितना स्वागत होता हैं, उतना 
स्वासन दूसरी जगह पर नहीं हुआ है। इस वास्ते इसको हमने हे 
ल्थि। पर हमारे मन में ऐसा नहीं हैँ कि दो-चार सादे सता पही 
काम करने रहेगे। इसरो को यहां रहते के लिए आदेग दे सकते हे 
स्णनीण० कार्यकर्ताओं को यह भार उठा लेना चाहिए! सारेदेस के 
रू वा जिनापर आधार हो, उन्हे एक जझ्ेत्र मे सीगित कारन गा डिच्ा 
- देना चाहिए 
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इसे चाहे जो नाम दे दीजिये, लेकिन मेने ऐसी प्रेरणा से ही कुछ 
कदम उठाये हे । उसका परिणाम यह हुआ कि जव हमे सिर्फ बीस 
हजार एकड ही जमीन मिली थी, उस वक्‍त बापू की प्रेरणा से पांच 
करोड का सकल्प किया। मुझ जैसा गणित-बुद्धि वाला तो ऐसा निरचय 
कर नही सकता था। पर यहाँ मेरी गणित-बुद्धि ने काम नहीं किया। 
ब्रृद्धि तो हिसाव के अनुसार काम करती हूँ । तो जहाँ मेरी अपनी 
बुद्धि काही काम नही था, वहाँ में दूसरों से क्या सलाह लेता ! 
और में ख़द अपनी बद्धि से सोचता, तो भी जो नहीं कर सकता था, 

दूसरो की बद्धि से कंसे हो सकता था ? विहार में जब प्रवेग 
किया, तब इतना ही तय था कि सब प्रातों का जैसे कोटा है, वैसे ही 
यहा फा चार छाख का पूरा करता हँ। पर इसके लिए भी वे बड़े 
मुश्किल से राज़ी हुए। जब हमने सेवापुरी में कहा कि हमें बुलाते 
तो इत्तना स्वीकार करो, तब छोगो ने चार छाख की वात मानी। 
फिर भी जिस रोज़ हमने यहाँ कदम रखा, पचास लाख की बात 
कही । भूमि-समस्या हल करने कीही वह बात थी। कई दिनो तक 
यह बात सुनने पर मुझसे पूछा गया कि क्या आप वास्तविक ख्ूथ से 
फह रहे हे या हमारा उत्साह बढाने के लिए बडा आक़ठा बता रहे 
हूँ ? मेने कहा कि उत्साह दिलाने के लिए भी हम झूठ बात नहीं कह 
सकते । तब सोच-विचार कर सबने वत्तीस छास कबूल किये। यहाँ 
के काग्रेम वालो ने भी विलक्षण हिम्मत की और बत्तीस छाख का कोटा 
माना | दूसरे प्रात में कही ऐसी हिम्मत नहीं की गई । 

जब पद्रह-सोलह लाख हो गये तो बाकी हो ही जायगे। जमाने 
अच्छी है या खराब, यह हम नहीं सोचते । पहादड भी ले लते £ 
अप्टावक कुब्जा को भी भगवान्‌ ने स्वीकार रिया ही था न 
और सिर्फ स्वीशार ही नहीं किया, उसे सुन्दर रूप भी दिया । 
लोगो वी शिकायत हैँ वि मे पहाट मिलते है| में बहता हूं, गे 
त्मात्य ही दे दीजिये , गगा-यमना भी मेरे हाथ में आ जाती है । 

वाद में जमीदारों ने भी कहा, “आपका कोटा पूरा उरते के दि 


) 


हेस भी जमीन दे रहे हें ।! तब हमने उनसे कहा, “हमें बच्तीस छोर 
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एकइ अच्छी ज़मीन चाहिए।” इस तरह हमने वत्तीस छाज में एक 
नया विशेषण 'अच्छी' जोड दिया। जितनी अच्छी ज़मीन मिली हूँ, 
उतनी हमार हिसाव में शुमार कर ली गई है, बाकी का कोटा पूए 
करना हैँ । परचु चत्तीस लाख की वात कहने से वत्तीस क्ाव की 
ध्वनि सारे वातावरण में फल गई। 

आगे मे जब ऐसा एकाकी काम नहीं करना चाहता, व्प्रोक्ति मं अब 
यह वाम बुद्धि ह्वारा करना चाहता हूँ। पहले तो मेने मिठाई तक बाद 
वर जमीने लो। पर एक दिन कह दिया, “अब ऐसे नहीं ऋुगा विचार- 
प्रचार ही करुगा। ' उत्तर-प्रदेशवाल कहते हे, एक करोद हम इउेने ह । 
में कहता हूँ, वबावा राघवदास या करणभाई कहते हूँ, याने में ही कहता 


व 


हैं। एवा करोड की वात तो वहाँ के लोग ही कर सकते हूं । 





| 
| 
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सकलप पूरा नहीं हुआ हू, वहाँ नये सकल्प का कोई निणय करना 
ठोक होगा या नहीं ? मेरे ख्याल से जहाँ पुराना सकह्प पूरा 
नहीं हुआ हैँ, वहाँ उसकी पू्ति मे जो काम करना है, वह करने 
के वाद ही हम आगे बढ़ सकते एक पहल हूँ । दूसरा पहड़ 
यह हूँ कि हमने कुछ एकड ज़मीन की प्राप्ति का सकत्प किया | 
उसके साथ-साथ ठीक विचार समझा करके जमीन प्राप्त करना, 
यह वात भी मानी हुई थ्री। छेकिन जहाँ एक आकडा सामने होता 
है, वहाँ यह मानना पडता हे कि समझाने के तरीके पर गायद उतता 
समृचित ध्यान न रहे और किसी तरह ज़मीन मिल गई तो काम हो 
गया, ऐसा मानने की प्रवृत्ति होती है । इस वास्ते सकलप के आँकडे 
वीच-बीच म॑ बढाते जाने के मार्ग में यह एक सोचने की वात होती 
है। फिर भी प्रथम सकल्प ही यदि हम कुछ नहीं करते, तो काम को 
चालना ही नहीं मिलती और देश में कितनी ताकत का आवाहन 
क्र सकते है, इसका और हमारी शवित का भी हमें भान नहीं हो सकता 
था । इस वास्ते प्रथम एक छोटा-सा सकलप कर लिया, लेकिन इसके आग 
जो भी ज्षमीन हमे प्राप्त होगी, वह पूरा विचार समझा करके हमने प्राप्त 

8, इस बात पर अधिक जोर देना चाहिए। कई जगह ऐसा हणा भी 7 । 

एक भाई ने मझसे काफी चर्चा की और कहा कि हम आपका वित्ार 
तहीं समझते, ऐसी वात नहीं # । हम यह नहीं कहले कि आप कोर्ट गंठत 
काम कर रह हैं, लेयित यह तरीका ठीक नहीं है । इससे मसठा है 
टोने वाठा नहीं है । फिर भी हमारे पास कोर्ट सज्जन मांगने आयेवे 
तो मेने दें दिया। मेने समझान की कोशिश तो की, पर वे सशात 
समझ से, ऐसी स्थिति नहीं थी । ता मन आन खकाोगाो से वही पि 
इनसे थो दान मि्य है, बह लौटा दीजिये, क्योति जय मे सद वह 
हैं कि विचार मझ जंच नहीं राह, तो किसी ने मांगा और उन्हीं 
दे दिया, इतने से अपना काम बनता नही हे | 

ऐसी एक ही प्दता अभी तापा हरी ह, गया जिलम । 'रर्ति 
उचता में बदल एड्टे सेही था जि कब आय्टे ये जाठम हमर: 
0 अह जलता ए दल रटगी। उवा जा आल का आनिय शिजय अ 2 
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बनते हैं, तो हम सतुलन खो बेंठते है । हमारा तो साम्ययोग हू न ! 

श्री एम० एन० रॉय के असवार में इसी तरह का एक आश्षेप 
उठाया गयाथा कि निव्चित मुद्दत मे निश्चित आँकडा हृदय-परिवर्तत 
से प्राप्त होना चाहिए, एसा मानना कहाँ तक उचित हूँ ? हृदय-परि- 
वर्तेत की क्रिया को तो वे मानते हे, ऊेकिन वे कहते हें कि इन दो का मेल 
नही बैठता है । पर मेल बंठता है, ऐसा दादा ने 'सर्वोदिय' मे एक लेस में 
लिखा हँ कि उसमे विरोध नहीं है । वह तो ठीक लिखा हैं, क्योंकि 
एक कार्यणक्ति भी हमारे काम में आती हैँ, जब कि हम एक मुद्दत रखन 
है । उससे हृदय-परिवर्तन को मदद मिलती है, यह उन्होंने लिखा है । 
लेकिन इस तरह निब्चित मुदृदत में सकल्पो के करने की भी एक मर्यादा 
है। आपने एक करोड का फड इकट्ठा करने का सोचा और एक करोड 
सभासद बनाने का भी सोचा। मान लीजिये कि ऐसे ही सकलल्‍प वढात 
जाते तो उसमे से कोई शक्ति निकलती, ऐसा नहीं होता । आरभ में एक 
जागृत्ति के छिए जो किया, वह ठीक था। लेकिन इसमे ज्यादा हजार 
प्रकार के सकल्प हम किया करें तो हमारा विकास नहीं होगा, गलत 
दिशा विचार को मिलेगी और श्रद्धा अस्थिर बनेगी । 

परतु इस बार हम कोई बीच का आकडा निश्चित नहीं कर रहे 
है, इसका मतलब यह कि मेवापुरी में आकडा निश्चित फ़रिया 
उसमे कोर्ट नकक्‍स देख रहे हे । इन दो साहो के अनुभव से कुछ नया 
ज्ञान प्रात्त तो हुआ है, लेकिन वह ऐसा अनुभव नही है कि जिसकी 
वजह से हम अपने ५ करोड के लथध्य में परिवत्तेन करने जा रहे हा | 
पाँच करोड का जो ऑफ्डा हैं, वह निश्चित हीहे। सभव हैं हि 
पाच बरोेट में काम यूरा न होता दीखे, तो छ करोड़ का करेगे । 
लेकिन पाच करोड का क्म-से-क्म जाँऊ़ड़ा, जो हमने जाहिर तिया 
था, वह निश्चित रूप में हमारे सामने हैँ | दस बास्ते जमीन को अफिठा 
का हिसाब उसे थागसे भी कायम स्टेगा और दानपत्रो का शॉट 
भी कायम सहेगा। पर दो सालो म जो काम और वातावरण निर्माण 
हा, उसका टोक उपयोग फरपे हमाई विचारों की जो नींव है, उसेरी। 
मसजब्त बना वार ही जब जाने बना ठीय' टोगा, अन्यवा जैसे मरादा 
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ने किया कि पेश्ावर तक सीधे चले गये, पर राज्य-व्यवस्था का काम 


वसे ही रह गया और जैसे वे आगे गये, वसे ही उन्हें पीछे लौदना पडा, 
वंसी ही हालत हो सकती हूँ । 
इस वास्ते इसके आगे पाँच करोड एकड़ जमीन जनल्द-से-जल्द 
हासिल करने का तरीका यही हो सकता हूँ कि पूर्ण विचार समझन्ना 
करके ही ज़मीन प्राप्त हो, ऐसा आग्रह रखा जाय और बीच में 
नये अक्डों का कोई सकल्‍प न किया जाय, यह सुझाव मेने कल 
क्या। जिनका पुराना सकल्‍प पूरा नहीं हुआ हैँ, उनको तो वह पहले 
करना ही हूँ । परतु जिनका वह सकल्‍प हो गया, उनको अब नये 
तरीब से दीच का एक आऑकडा तय करने की जरूरत नही होनी 
चाहिए। अपना अतिम एक लट्ष्य हें और वह ल्थ्ष्य स्थल भाषा मे 
हमने इस दास्ते रखा हूँ कि हम स्थल भाषा समलस खबते हूँ । 
व्गर कवर सू$न भाषा ही इस्तेमाल करे तो टटोलने के लिए पाए 
व लिए, कोई चीज ही नहीं रहेगी। इस वास्ते सथा:ए तल्‍प सामने 
रवे दिया। परतु मुख्य वस्त जो हमे करनी है, वह हम स्पष्ट समय 7 
ज्ञमीन वी मालकियत की भावना और ज्ञमीन वी मा्जिया मे 
हटानी हैं ओर वह विचार-प्रचार एवं अपने शद्ध जीवन के पा परी । 
घ्सको लिए जमीन का बेंटवारा भी हमें दठीग दगे से गाए 
गा ओए जो नई जमीन मिलेगी, वह ठीक समझा-हया शाज की 
मिएत्ी चाहिए, इसवा ध्यान रखना होगा। इस दोास्ते ऐसे प्रद्चाए 
पे जरिये हो वह वाम होना चाहिए कि जैसा हम चाहते 
जनता खरे विचार समता दे। 


3 | + 


न्यू | 


4] # 
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है, तो फिर उसकी मालकियत भी मत मानो । जहाँ मालकियत छोडने 
की वात आती हूँ, वहाँ आपके पास निकरम्मी चीज़ हँ या काम को 
चीज है, यह सवाल ही नही उठता हैँ । वह चीज आपकी हूँ और उसपर 
से आप अपना हक छोडते हे, यही हम देखेंगे । 
कठोपनिपद्‌ मे एक कहानी है। उसका अर्थ अक्मर लोग समझे 
नही हू । कहानी यह है कि एक आदमी ने सर्वस्वदान दिया । सर्वेस्व- 
दान दिया, तो उसमे उसका घर भी दान में गया और घर के अदर 
जो कुछ था, वह भी घर के साथ चला गया। अच्छी गाये थी, वे 
भी गई और खराब गाये थी, वे भी गई । यह नहीं कि उसने 
कोई खराब गाय ढूंढ करके उन्हे दान मे दी हो । उसने तो सबकु: 
दान में दे दिया था । वह तो कंवल “मर्वस्वन्दान देने वाला था। 
उसका एक लड़का था । उसने देखा कि खरात्र गाये जा रही हैं 
उसने सवाल पूछा कि यह आप क्या कर रहे हें ? दान में खरगाय 
गाये दी जा सकती हे क्या ? पिता ने उत्तर दिया कि जब दान में सभो 
दे दिया हूँ, तो उसमें यह भी गया और वह भी गया । पिता 
तो सर्व ब्रह्म समझने वाला था और वह लठका शुद्ध ब्रह्म, कैब 
शह्य को समझने बाला था । वह कहता रहा कि जो शुट्ट हे, वही 
दान हो सकता है, दूसरा दान नहीं हो सकता है । पिता कहता था हि 
सव दिया, उसमे खराब भी आया । एसे दो पक्ष है । पिता ने बहते 
समझाने की कोशिश की, दो-तीन बार कहा, फिर भी वह नहीं समझा | 
इसके आागे जो हुआ, उसे दोहराने की जरूरत नहीं हैं । 
इसके आगे हम यह नहीं करेंगे कि आपकी जमीन फंसी हँ, 
पहले यह देखे, और अगर अच्छी हैँ तभी दान मे स्वीकार रे, 
यह हम नहीं करने जा रहे हैं । उनको समतायेगे क्िहमको यह जमीन 
चाहिए, जो आप अपने लहफे को देत हे। यह हमारा फारमला हैं। 
मेने हर जगह यही बात दोहराट है । कौन-सी जमीन हम जाता 
दें, ऐसा तय पूछा गया ता हमने कहाँ कि जपने छोटे को जा 
जमीन आए देंगे, वही जमीन जाप हमकफी दे । शाप घर मे पाल 
हटके हें नोहम छठे है। हम उठा हिस्सा सागते है तो दसतोा सत्य 
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जाय, न लो जाय। हमने यह भी कहा हँ कि हिंदुस्तान में सबसे बच 
दुगू गहूँ डर, जो हम कतई नही चाहते । और डरा कर अगर आपस 
कोई जमीन माँगता है तो आप कह दीजिये कि जो करनाहं सो कर 
लीजिये, हम जमीन नही देंगे | 

कहत का साराश यह हूं कि इसके आगे केवरू ऑँकडो वा 
कोटा रखने को जरूरत नही है। जो आखिर का आकड़ा हू, वह 
हमार पास पडा ही हू । दूसरा तय करने के लिए एक छोटा-सा 
आकड्ा छगता है । दो विदु होते हूँ तो रेखा बन जाती है। वो 
आख़िर का लक्ष्य सामने है, इस वास्ते वह रास्ता बन गया और पहले 
पच्चीस लाख एकड प्राप्त करने की जो बात थी, उससे चालना मिल 
गइ। अब श्राप्त ज़मीन का बेटवारा करना होगा । कार्यकर्त्ताओं में 
उसक साथ ही अगर शुद्धि आती है और अच्छा काम दीख पठता हैं, 
तो हम समझते हे कि वाकी की जमीन , जो हम चाहते है, वह हमको 
जीक्ष-से-शीक्य मिलने वाली है । 

हमने गया में भी इतना अनुमव किया है और उसपर से इस 
नतीजे परआये हू कि यहाँ तीन छाख एकड की माँग थी सो तीन छाग 
न हुए हो और डेढ लाख भी हुए हो, तो भी तीन लाख एकड़ 
ज़मीन यहाँ हो चकी हैँ, एंसा हम समझते हेँ। यहे इस वास्ते समझते ढ़ 
कि ज़मीन का वातावरण ऐसा हो गया हूँ कि कोई मागने वाला ठीक' ढग 
ने जायगा, तो उसको ज़रूर जमीन मिलती ही है। अब इतनी तादाद 
म्‌ हमार पास छोग नहीं, जो सर्वन्न पहँच सके । इस वास्तले काम मे 
इरा लग ता वह कुछ तरीके की कमी नहीं हैँ । जहां हमने यहा 
की प्राप्त ज़मीन का वितरण अच्छा किया और उमपर सही वाम 
वताया ता इसके जाग हमे फोरन जमीन मिलने हो वाली है । 

पर जा डंढ-पीने दो छाक्ष बची है, उसको भागना भी में नह 
जाउगा। में ता कटा कि जमीन का बेटवारा करते समय ही हम 
वह मिलगो । जमीन बॉटने को हम जायेगे, तो एक गाँव म 
जितने भनूमिहीन हे, उनको क्ितिनी-किलनी जमीन दे ती हैं, आदि 

टिल्गद वर्हा होगा। फिर हिसाब होगा वि ज्मीत मिछी वितयी 
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? हमको दो सो एकड चाहिए जीर मिली है डेढ सी तो फौ 
वहाँ अपील की जायगी कि भाइयो, इत भूमिहीनों में से चंद लोगों को 
हम दे जौर चद को न है, एंसा क्यो करवात्ते हो? प्रचास एकड़ 
शोर देने की बात हैँ, सो दे दो । जब ऐसी अपील होती हैँ दो 
उस वक्‍त पैचराम एकड और आपको मिलने ही वाली हँ ओर कुत् 
भमिहोनो को जमीन मिल जानेवाली हैं । इस तरह से आपका तीन 
लव का आकता पूराहो जाता हैं । अगर हम यह आशह करेगे कि 
तीन छाख का कोटा पूरा करके ही फिर आगे जो वितरण 
»दि करना हँ सो करेगे, तो एक नाहक विरोध मे हमारी दक्का 
होती हूँ, क्योकि लोग कहते हे कि जो आपको मिल हैँ उसे पहले 
ठाट करके तो दिखाइये। उसके बाद हम देंगे | 

जव वे ऐसा कहते हैँ, तव वहाना निकालते हैं --भूमिदान “ना 
टा््ने के वास्ते, ऐसा मानना गलत है । ऐसा नहीं मानता चाहिए” 
जी यह समयना चाहिए कि उनके कहने से कोई सान है।.* 


/चि 
+ ह। | 
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है, वह भी करें और फिर जमीन माँगे तो लोगो के पास से अधिक 
मिलेगी ही। यह रास्ता निश्चित ही है । जहाँ ऐसा रास्ता निरिचित 
नहीं हुआ हो या जहाँ वातावरण न बना हो, वहाँ जमीन प्राप्त करने 
में, विचार-प्रसार में जोर लगाये और अपने पूर्व-सकल्प का जो छोटा 
आकटडा बचा हैँ, वह पूरा करने से लगे। 
हमको कुछ ऐसा अनुभव आया, जिसके कारण हम अपनी पद्धति 
बदल रहे है, ऐसी वात नही हँँ। जो अनुभव आया, वही आने वाला था, 
शिया पहले से हमने आँख सोल कर माना है । इस तरह कोई नया अनू भय 
झे नही आया, याने मेने कभी यह माना ही नहीं था कि जहाँ माँगने 
जाऊंगा, वहाँ अच्छी-से-अच्छी जमीन ही मेरे हाथ में आयेगी और खराब 
उसके पास ही पडी रह जायेगी। लेकिन हम वार-बार दोहराते गये कि 
अच्छी जमीन का भी हिस्सा हमको मिलना चाहिए। उसके परिणामस्वरूप 
आप जब जमीन छॉटेगे तो आपको दीख पडेगा और आश्चर्य होगा कि 
उत्तनी अच्छी जमीन कंसे मिल गई ! जितने प्रमाण में मिली है, उतने 
प्रमाण में केसे मिल सकी, इसीका आपको आशचय होगा । 
हम समझते हँ कि हमने जितनी आशा रखी थी, उससे बहत 
टी ज्यादा अच्छी जमीन हमको मिली, ऐसा हम समझते हे । याने 
हमारी आशा रसने में हमने पहले से गछती नहीं की । मु 
इसमें बोई संदेह नहीं है कि जो छोटे-छोटे दान-पत्र मिले हे, थे 
वहत सारे अच्छी जमीन कही हे और बड़े दान-पत्नों मे भी कई छोगो 
वी दान अच्छे दान भी मानना होगा । कुछ दान ऐसे भी 
हट वि जहा देने वालो ने हमको यह कहा हैं कि बाबा, यह हमारा 
सत्रसे अच्छी जमीन हैं । कक उदाहरण ऐसे मेरे सामने हैं हि 
तिनमें दाताओं ने यहां हँ कि हम दान करते हे, इस वास्तें दान 
मे अच्छी-गे-अच्छी जमीन दंना ही पसंद करते हे और इसलिए अच्टा 
जमीन आपको देते 2ै। जितनी जिसकी शॉति यी, उस शातिति हे 
अनसार उसने त्याग ठिया हैँ । हमें जो अनभव अभी तक आया, 
वह बहते ही अच्छा है। अत उसके आगे जो हम करने जा रहेह, 
बह एगने सनभव थी मुछ गलती टुस्स्त करने ये स्थाठ से नहीं, 
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वल्कि एक कदम उठा क बाद दनसरा यही कदम हो सकता हे, इस 
ग्यालने। 
आर एंपा नही करते हे तो एक ह॒द तक ज़मीन-प्ाप्ति का ज्ञम 

आयेगा मौर फिर फौरन रुक जायगा। इसके जाने आपकी छोन जरीद 
गिज नहीं देंगे। वे कहे कि काफी डमीन आपको दे दी | पात्र 
लात एक जमीन दी | आप एक करोइु एकड़ मानते हूँ, तो उहुठ 
अच्छी वात हें । पर पाँच लाख में से लापन बादी कितनी ? एक साल मे 
पार हजार एकड ! इस रफ्तार से जापको दस साल ऊूगेगे । तो आप 
प्णदा जमीन दे कर करे क्या ? हम उ्यों दे ” हमारे पास आपकी जमीन 
पद्दो ह। आप पहले प्राप्त ज़मीन जच्छी तरह बाद कर दिखाये तो 
ज्मीन आपको हम देगे ही । ऐसा वे कहेगे जाए तर्मीन नहीं ई 
ऊे5क्ात काम स जहाँ है सताप हआ, वहां जमीन मिलाया क्वा । 
सर्वोद्ययु रो 

१९-४-७४ऐ 
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को देखना होगा । पहले हम दान-पत्र कितने मिले, यह नही सोचते थे । 
जमीन का कोटा पूरा होने की तरफ व्यान था। लेकिन इससे काम पूरा 
नही होता है, यह ध्यान में आया, तो दान-पत्नों का एक कोटा हमने तय 
किया। तब हमने कहा कि कितने गावो से क्‍या मिला, इसका ध्यान 
रखो। थोड़े प्रयत्न से सव जगह के भूमिह्ोनो को जमीन मिल सकती 
है ,ऐसा जहाँ हूँ, उन गावो में हम मीटिंग करें। भूमिहीनो की अलग 
मीटिंग करे। इसमें भूमिवान्‌ भी आये। जिन्होने दान दिया हें, वे 
भी आये। न दिया वे भी आयें। लेकिन खासकर भूमिहीनों की 
मीटिग की जाय । उनकी माग कितनी है, देखा जाय, हिसाब के 
साथ। और फिर दूसरी सभा भूमिवानो की की जोय । उनके 
सामने वह बात रख्ली जाय। उनकी तरफ से जो जवाब मिलेगा, 
उसपर सोचने के लिए फिर गाँव वालो की मीटिंग की जाय । उस 
तरह से मेलजोल के रुयाल से, दोनो पक्षो के बीच अपना विचार 
रख कर, गाव की समस्या हल करने की ज़िम्मेदारी ग्राव वाला 
पर है, इसका भान कराकर काम किया जाय, ऐसा सुझाव मेने एफ 
व्याख्यान में दिया था और कुछ आरभ इन दिनो मेने कर भी दिया। 
उसका परिणाम अच्छा आया। यह जब मेने कहना शुरू किया, 
तो छोगो ने आक्षेप किया कि इसका परिणाम गलत भी हो सकता हे 
और इसमें से वर्ग-सधर्प का निर्माण हो सकता हैं । मंने कहा था कि उिस 
टग में और किस उद्दृश्य से यह हम करते हे, उसपर निर्भर हे। हमारा 
ढंग ही ऐसा नहीं रहेगा कि गाँव में दो हिस्से है और उनमे आपस के 
हितों में विरोध हे। इस तरह का ख्याल करके हम सभा करने नहीं 
जा रहे हे । परतु मूमि-हीनों को जगाता--क्योकि भूमि-हीन कितते हैं, 
यह हिसाव भी गाँव वालो को मालम नहीं हें--और उनको जमीन 
कितनी चाहिए, यह देखना हमारा काम है । भमिहीनों में तम 
ज़मीन वादे भी मान लेने चाहिए। यह सव हिसाब उनके पास नहीं है । 
तो टिसाब का भी स्थाठ आयेगा, अपने हों का झ्याठ आयेगा 
जोर कर्ततब्यों का भी स्थाठ आयेगा, क्योंकि जमीन माँगने में बट? 
जिम्मेदारी आयगी कि उसको पटती नहीं रख सकते, उसको जोतना 
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परईंगा। जमीन माँगना ही कोवरू कतंव्य की वात नहीं हैँ, बल्छि 
उसके पीछे भी एक बोर कतेत्य आयेगा । जिनके पाय भूमि 
हमोर जिस गाँव में पहले ही बनुकूल वातावरण हो चुका हें, वहां 
इस तरह हम करें, ऐसा मेने कहा धा। कुछ लोगों ने कहा था कि 
कही जञमीदार-वर्ग बनुकूल नहीं है और किसी तरह से जनृकूलता 
ही नहीं है, वहां हम भूमिहीनों का आदोलन करे। पर मे इस तरह 
मे नहीं सोचता, वल्कि जहाँ-जहाँ काफी प्रचार और नसदभाजना 
निर्माध कर चुके , वहाँ ही ऐसी सभाक्ती जाय। लेकिन झादोहन 
डोरो मे उठाया जाय, यह जो पक्ष चाहता हँ, वह इस बर्ष मे चाहता 
है कि केवड भमि वालो के पास जाकर मायने ने काम होगा नह 

पृष्ठ प्रदत्त किया मौर हुआ नही, ऐसा नही | लेक्नि इस ट्ग से होगा 
एसा उन्होंने मान ही ल्‍लिया। अत मेने उस पर सम्मनि नह 
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सव प्रातो का हिसाव देखा जाय ती ज़्यादा-से ज्यादा एक-बट़े 
तीन गावो में हम पहुँचे होगे। तब्र भी दो-बटे तीन गाव बच हूं 
और जयप्रकाश वाबू ने जो वताया वह सही था कि यहाँ मेने जो नारा 
लगाया, उसका उद्देश्य ही यह था कि एकदम से जोर लगाने पर वुठ 
मुहृत में यह काम हो सकता हैं, ऐसा सावित हो जाय, तो इस 
पद्धति पर विश्वास जम जायेगा। मुझे जमीन के बटबारे की उतनी 
चिता नही हूँ, जितनी कि अहिसा का यह तरीका कारगर हैँ, इसपर 
लोगो का विव्वास हो जाय, इस बात की हें । मेरा तो विश्वास हैं 
कि यदि बहुत सारे कार्यकर्ता इतने जड नहीं होते और फुर्ती से काम 
में लग जाते तो अठारह महीने मे जरूर बत्तीस लाख एकड भूमि हो 
जाती और अच्छी ज़मीन भी उसमे काफी होती, इसमे मुझे संदेह नहीं 
हू । और ऐसा हुआ होता तो आज इस सम्मेलन का रग कुछ दूसरा 
ही होता । याने सारे देश" में एक निश्चित श्रद्धा जग जाती । आज भी 
काफी श्रद्धा एक सकल्प के पूरे होने से हुई है, लेकिन जो कोटा माना 
था, वह पूरा हो जाता, तो विश्वास पैदा हो जाता, इस तरीके पर । 
फिर तो सवाल केवल गणित का रह जाता कि कितने कार्यकर्ता जुटाने है 

अभी तक यह ख्याल हैं कि जो चंद लोग इसमे लगे है, उन्हींका 
यह काम है। में दूसरे प्रात में जाता ही नहीं, इगलिए मेरा नाम 
वे नहीं छेते, लेकिन जिन्होने इस तरह एक प्रात में रहने का निश्लय 
नहीं किया, उनका नाम लिया जाता है और हमारे प्रात में आओ, 
कहर लोग उन्हें बुलाते है। में एफ जगह ने बैठ कर अलग-अलग 
प्रातों में घूमता तो कैसे होता, यह मुझे पूछा गया, तो मैने कहा हि 
लोगो को अगर यह माठ्म हुआ मि में हर प्रात में जाता हैं, तो क्या 
क्षाप छोगो को जमीन मिलती ? वे कहते कि बिनोबा आय, वेते 
देंगे । छेगित जब हमते तय किया कि हम दूसरों जगह जा ही नहीं 
रहे तो स्वावद्बत या मार्ग वायकर्ताओं को मिट गया। 

टस तरह मरा स्थाह था कि यहां यह वाम पूरा हा जाता, 
तो मारे देश में व्यापत आद्योटन फैठ सता था। पर जो भी हुआ है, 
कम नहीं हैं । वुछ महीने और लगाते परट़ेगे । सबभय मं 


४२ सर्वोदिय की श्रोर 


ठीक मालूम नहीं, लेकिन जो मिली, उसका आधा हिस्सा भी हम अच्छी 
तरह वाँट दे, तो लोगो में विष्वास पंदा हो जायगा । जहाँ बँटवारा शुरू 
होगा, वहाँ और बहुत जमीन मिलंगी । 
वितरण का एक समारभ होगा और लोग देने हो जायगे। यह 
अनुभव दूसरे प्रातों मे इतना नहीं आयेगा, क्योंकि वहा अभी पर्याप्त 
काम नही हुआ है। लेकिन यहा लोग पूछते हूँ कि आपने जमीन जो 
उसका बँटवारा तो कोजिये। और लोग तो दान देने को ठालने 
के लिए ऐसा कहते हे, यह मानना गलत है। उनका कहना ठीक हैं। 
म॑ समझता हूँ कि भगवान की यह इच्छा है कि आगे का काम ठीक 
टंग से हो, इसलिए उसने शुरू में ही तुरत यथ नहीं दिया हैं । 
* छू. 
। कि में कक 
प्राप्ति व वितरण में आत्मशुद्धि 
क्यो ने मुझसे पूछा, “आप दुबारा कब आयेगे और ते 
जमीन बेटेगी ? बहतर है कि आप ही जमीन बॉटते भी चल जाय। 
पुरी बाँट न सके, पचास एक्ट मिली हे तो बत्तीस एकट ही वॉट 
दे, बाती की धीरे-धीरे बँटेगी | यह अगर हो सऊता है तो वह 
अच्छी बात है । प्राप्ति जोर वितरण में बहुत फासला राता 
जच्छा नहीं है । छप्रिन कानून की तैयारी हो रही थी, कार्यकत्ताआ 
की सल्या भी एरिमित थी। अत यह सब सोचते हुए उस काम 
को नहीं उठाया। जो एक सकत्प हमने कर लिया, वह अगर पूराहाता 
टै--जिय पिसी तरह बह पूरा हो, ऐसा मानना उचित नहीं 6-८ 
गैर॒या भी माने कि वह जबरोा है या पूरा भीहे तथा अधूरा भें 
दोनो कह, तो भी में तो इतना आज्वासन देता हें कि छागा ने उात 
एग सोकत मह्सल की और इतिहास में ऐसी बहत घटनाएँ नटीं हे 
टस नरहे का संकाय चाहशणय हिो में पूरा होते केयारण या 
विश होने वो ऋण ही दसरा भी हआहो, तो भी दस तरहे 9 
नप-नीडि के प्रद्नत याद उदाहरण दनिहास में हमें नहीं मिट" 


»)५ 


॥ 
| 


प्राप्ति द वितरण सें मात्मशुद्धि ४३ 


। इससे आत्नक्षक्षि का जो भान हमको हुजा हैँ, वह इसका बच्चा 
नभहं । 

लेकिन दुछ प्राप्ति के बाद और कानून को ज्त्रो मदद 
करने के बाद वितरण का काम फोरवन चरू हो जाना चाहिए, इस 
कोई दशका नहीं हैं व्गैर विहार वालो से मंत्र कह दिंयाहे कि सम्मेलन 


२| ॥» 


| 
6 


तन 


बज 
लक 


१ | 
)| 
-| 


वहा वितरण चुरू कर दंगा चाहिए । इसमें अगर हम 
रहे तोहमारा क्षाम खतरे में हैं, इसमे शका नही। टाई साल हो 
एप, झिर भी जमीन नहीं देंदटी हैँ, यह बाक्षेप दिल्ली के एक पत्र 


कि हि. 4 ७५ जियित बा 
झाया था। उसकी एक किंग मुझे भेजी गई थी । जिसने जमीन 


रे ऊमीन वाँटने के कि 
हद छा, उसने हा कहा था कि हमारी ऊमीन वॉदन के लिए को£ 
“5 हा नह यह जशक्लषप सही हे । लेकिन जानवन्न कर अवतःर 


| नजरजदाज्ञ क्या। लेकिन इसके बारगे ऐसा 


ना 
नहीं चल्ण होर वितरण में हमे घति लगानी होगी--हम-से-जम 


उन इिलोी हें, जहा अधिक्-सेलअधिक जमोन मिल चका हूँ । 
जिशीशा+*-ह कट ५०2 कर री 78 7०७३ +फम्गबन- कक, दत्ता रहा 2 जहा पिलल-मकन-न्कनननवन 
पह मे विधि था रियम न ह्टी दद्य बह । जलह्यमा भा जम 
६०.5. कि ० ३ रिः जा जयायक०--नमयाक सम्-म्यकगक, हा श् रे ट्र् 
'फन्द हूं जार परिसल्यिति अनकल दाख पडतों हो, वहां चाह 
पद्म जमाने क्यो न मिली हो, लेक्तित बादना हच्छा हैं, ऐसा 
हयामक ७० कुक 20 अब पं जे द्ह्ाँ 2 कप रर-ल्‍नअनक मिल अमर जीड 2५० ि हि 
हे ६ 0० जहछ। छाए आज & 


टटं सर्वोदिप फी ओर 


3॥[«५ 


३ । आपका दान-पत्र हूँ सो तो ठीक है भाई, लेकिन हम पूछेगे, प्राप्त किस 
ये सेदिया "जिस डग से प्राप्त करना चाहिए था, किया”, यह 

उसका उत्तर नहीं हा सकता । 

तो उन कार्यकर्ताओं की भी हमें चित्त-गद्धि करनी होगी, जितम 


कि हम काम लेना चाहते है। हमारी गद्वि ही बात तो उसमें परी 
टी 


सर्वादयपरी 
अंप्रलद, १९७४ 


८] 
कार्यकर्ता केसे प्राप्त हों ? 


कार्यकर्ता फंसे प्राप्त हो ४५ 


में जाना चाहिए, वहा सत्ता हैं, उसमे प्रवेश करना चाहिए, मिल्लि- 
टरी में दाखिल होना चाहिए, यह भी सेवा का साधन होता है, इस 
तरह उनको पेरणा हुई। इस हालत में आपको कौनसे लोग मिलेंगे, 
इसका कुछ भाव हमको होना चाहिए, ताकि हमको निराज्ञ न होना 
पड़े झौर कहाँ से ल्गेगो को हँदना है, इसका भी मार्ग मिले। 

जिनको प्रचलित परिस्थिति से अत्यत असतोप हूँ जौर यह परि- 
स्थिति जल्दी बदलनी चाहिए, ऐसी तीद्बनता जिनको महसूस होती हैं, 
ऐसो में सेही आपको मनष्य मिल सकते हे और उनमें भी ऐसी में से 
ही कि जो अहिसा क्षो मानते हे । भाज की हालत से जिन्हें भन्यत 
झअनतोप हूँ, ऐसे छोपष मौजद हं लेकिन उनका इस तरीके पर 
दिग्दास होना चाहिए, तभी वे इधर आ सकते हे । इस वास्ते हसारा 
व्यंकर्त्ताओं की प्राप्ति क्र क्षेत्र बहत सीमित है । आज की प्रचलित 
स्थिति में देश-मेवा करने वाले वहत सारे टीोगें--१०० में से "४ 
सरकार में। वे परामाणिकता से देगसेवा करे तो हम उनको इनाम 
हंगे | वाकी जो पराच बचे है, उनमे से कितने आवेगे, यह शापतक्त 


ढ्द स्वोादिय की ओर 


एक लड़का अभी कॉलेज छोडकर मेरे पास आया । वह 
मेडिकल कॉल्ज का हूँ । पढाई के तीन साल पूरे हुए । दो बचे थे, 
इसलिए कुछ छोगो ने उसकी मूर्खो में गिनती की और वहिष्फृत- 
साही कर दिया। परमेब्वर की कृपा है कि वह डावाडोल नहीं हैं। 
लेक्नि ऐसा आदमी आया तो उसके माता-पिता उसके खिलाफ बोल 
सकते ४ । जिस जमात से वह आया हँ, वह सारी जमात कहती हूं कि 
यह तूने घर्मात्तर किया। धर्मान्तर करने बालो के लिए जो नि 
होती हैं, वंसी उसके लिए हुई, ऐसा मेने सुना । इसके साथ मेरे लिए कहा 
गया हि “आप उसको साथ रहने में सम्मति देते है, जब कि दो ही साल 
याफ़ो रहे हे डॉक्टर बनने मे । वह लोक-सेवा कर सकता था, लेकिन 
अपने सम्मति दी तो आपपर भी हमारी श्रद्धा नहीं रही ।” उस वास्ते 
मन टसको बर्मात्तर नाम दिया। इस तरह उसपर आक्रमण हुआ। 
बह मनुष्य हमारे पास आयेगा तो उसको हम क्या देने वाले 
पट़ेगे कि पैदद चछों, घरमों और बारिय में भी पूमो। उत्मोट 


हपगा घरीर बहा नटीं था । इसलिए अब उसऊे वेराग्य की परीक्षा 
हाययारी 2 । बहा काडेज में ता उसकी अउ5 की परीक्षा हा गए 
ऊपर यहाँ उसके बराग्य की क्‍्सोंटी होगी। वह अगर यह काम नें 
कार सवा, तो उथर से भी गया और इबर से भी गया। इस प्रगगर 
ऐसे नो काय्रवर्ता हमको मिलेंगे, उनको आहिस्ले-आहिस्से बढ़ाना 
पदगा। एकदम कोर्ट हमार पास आया तो भेजो बाबा की टोलीं म, 
एण नही ही साता। उसका भी दूसरे कामों में तैयार रहता पठगा 
»पए कुछ पहलिन्‍्त के शाथ भी रखना गठगा। 


राज्य-सत्ता कहे में ४७ 


नै च 


था। मेने कहा था कि गरु तो है, लेकिन गरुपत्नी जहाँहे? ऐसी 
हालत में हमने गुर कोही सलाह दी कि तुम माता बनो। मनाठी में 
चर कु गूरमाझलोी ला चाच चूरुमाता कहत हू, ता व माता वनन की को शिय 


्ध &०.. ञ्ध्‌ घः क्‍थ 
क्र। जशेरबाटी म सिन्षक्ों ने प्रस्ताव क्रिया कि इसके आगे हम एसी 


 च 


कोतिलत फरय ६2.5 ०8 87“ जज साथ गे फ्त्नो भा के ना #०+-बए हे प्नो मिल 
5227 2 8 0 आर 0 पक कि ० 82. | भा रह आर दोनो मिल 


६............« करन्‍्णा/नकत सिम फल नंमप 
(या का नाथधानर। 


ह 


हमार एस च्थाना पर लोगा का संग्रह करने का कछ्ध सावत 
न शलापदमियक हि 

(७: है; 53 ६ ला ना श्< ध्पे प्य ढु लय चख सात रह | माता-पिता गा 
पे भी वे सतुद नही रहे, कॉलेज वालो से भी सतृप्द नही ह॑ और 


ला हि कि कि च्क ञऊ 

ता गशरार भो जिलाफ बन जाता हूं ।इस हालत मे आतत 
ञ्, 

तो टिक्द के दिया खाना न हर मिल्गा । अत कार्यरत्त 

हत्येम दे, लेकिन पहले हमको ही थोड़ी ताहीसम हासिल 


5 
लाना चाहिए और ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रेम से जौर दबाई गउना 





तर 
॥००#रेी--आर्यिकााएँ ३ >प्प्राुाल्‍ ०. >्ी,. 
हज >> हा: बी 
जाई, हक 
न 











स्वोद्यपरी 
(६-४-०४ 


है. जप कक 


राज्य-सत्ता 'कहे' में 


४६ सर्वेदिय की ओर 


एक लडका अभी कॉलेज छोडकर मेरे पास आया । वह 
मेडिकल कॉलेज का हूँ | पढाई के तीन साल पूरे हुए । दो बचे थे, 
इसलिए कुछ छोगो ने उसकी मूर्खों में ग्रितती की और वहिष्कृत- 
साही कर दिया। परमेश्वर की कृपा है कि वह डावाडोल नहीं है। 
लेकिन ऐसा आदमी आया तो उसके माता-पिता उसके खिलाफ बोल 
सकते हे । जिस जमात से वह आया हैँ, वह सारी जमात कहती हुँ कि 
यह तूने घर्मान्तर किया। घर्मान्तर करने वालों के छिए जो चिढ़ 
होती है, वैसी उसके लिए हुई, ऐसा मेने सुना। इसके साथ मेरे लिए कहा 
गया कि “आप उसको साथ रहने में सम्मति देते है , जव कि दो ही साल 
वाकी रहे हूँ डॉक्टर बनने में । वह छोक-सेवा कर सकता था, लेकिन 
आपने सम्मति दी तो आपपर भी हमारी श्रद्धा नही रही ।” इस वास्ते 
मेने इसको धर्मान्तर नाम दिया। इस तरह उसपर आक्रमण हुआ। 
अब वह मनुष्य हमारे पास आयेगा तो उसको हम क्‍या देने वाले 
है ? कहेगे कि पैदल चलो, घ॒मो और वारिश में भी घमो। उत्साह 
से वह आया तो सही, लरूकिन इन कप्टो को सहन करने छायक 
उसका शरीर वहाँ नही था । इसलिए अब उसके वैराग्य की परीक्षा 
होनेवाली है । वहाँ कॉलेज में तो उसकी अक्ल की परीक्षा हो गई 
ओर यहाँ उसके वेराग्य की कसौटी होगी। वह अगर यह काम न 
कर सका, तो उधर से भी गया और इधर से भी गया। इस प्रकार 
ऐसे जो कार्यवर्त्ता हमको मिलेंगे, उनको आहिस्ते-आहिस्ते बढाना 
पड़ेंगा। एकदम कोई हमारे पास आया तो भेजो वावा की टोलो में, 
ऐसा नहीं हो सकता। उसको भी दूसरे कामो में तैयार करना पडेया 
ओर कुछ सटूलियत के साथ भी रखना पडेंगा। 

संग्रह किस तरह से किया जाय, यह सोचते हुए हमको ऐसा 
दीख पडता हे कि जो मिल चूके है, उनका संग्रह करना हम सीखें। 
भूदान-यज्ञ समिति वाछो के साथ काम करने के लिए बहुत लोग आते 
हैं। उनके साथ जो व्यवहार होता हे, उसपर हमें गौर करना चाहिए। 
उनको सम्मंलनो-सस्थाओं में अपना घर लगना चाहिए। इस वास्ते मुझे 
गृहस्थाथ्रम का स्मरण आया। बेरघाटी में मेने इसका जिक्र शिया 


रा 
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घा। मेने कहा था कि गूरु तो है, लेकिन गुरुपत्नी कहाँ हे ? ऐसी 
हालत में हमने गुरु कोही सलाह दी कि तुम माता बनो। मराठो में 
गुरु को 'गृुरुमाझलो' याने ग्रुमाता कहते है, तो वे माता वनने की कोशिन 
करे। शेरघाटी म चिक्षको ने प्रस्ताव किया कि इसके आगे हम ऐसी 
कोशिय करेगे कि गृरू के साथ गृस्पत्नी भी रहे और दोनों मिल वर 
सिष्पो की नेवा क्रे। 

हमारे ऐसे स्वानों पर लोगों को सप्रह करने का कुछ साधन 
होना चाहिए नहीं नो नये आये हुए लोग सूख जाते है। माता-पिता 
से भी थे सतुष्ट नही रहे, कॉलेज वालो ने भी नतुप्द नही है कौर 
हप्ट करते हैं तो घरीर भी विलाफ वन जाता है । इस हालत में व्यत्रे 
पान पहुँचे तो टिकट के विना खाना नही मिलेगा | क्षत कार्यरर्त्ताओं 
को तो हम नादीम दे, लेकिन पहले हमको ही घोडी तालीन हारनिल 
वानी चाहिए झौर ऐसे कार्यकर्ताओं को प्रेम से और दयासे गउना 
चहिए। 
सर्वोदयपुरो 
६६-४-०४ 


सन्नी 
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किया। ऐसी हालत में फर्क हो-हो करके क्या हो सकता है ? पर हाँ, 
वात रखने का एक तरीका होता हैँ । सतरे में कुछ खठाई ज्यादा 
होती हैं, नीब मे और भी ज्यादा खटाई होती हैं और कोई फल मीठा- 
ही-मीठा होता ह । किसी में थोडा-बहत कडवापन भी होता है । ऐसी है 
रुचि होती ह। मनप्यो के एक्स्प्रेशन' में, विचार-प्रकाशन में, कुछ फक 
हो सकता है, और जितना वितार-प्रकाशन में फर्क होता हैँ, उतना थोड़ा 
सोचने में भी होता है । 

जो बाते उन्होंने कही, वे मुझे मजूर हे, यह आप लोगो के 
सामने में कह देता चाहता हूँ। यह तो समझने की वात हूँ । आप 
ताल्याँ मत बजाइये। अपने आनंद को अपने मन में ही रखिये। 
एक बात में कह देना चाहता हूँ कि जिस ढंग से वे वात रखते हें, 
उस ढग से में अगर वात रखूं, तो ग़छत काम होगा। इस वास्ते 
में एक दूसरे ढंग से चीज़ को रखता हेँ। उनकी एक विशेषता में 
वहुत महसूस करता हूँ, जो दूसरे कम लोगों में हैँ | वह यह हैं कि 
उनके हृदय में तीन्नता है। यानी जिसे हम “अर्जेंसी' कहते है, वह है । 
अग्नि है हृदय मे । अग्नि होना बहुत ही ज़रूरी हैँ, पर दिमाग में 
अग्नि नही होनी चाहिए। दिमाग ठडा रहे, हृदय गरम रहे, तो बडी 
ताकत पैदा होती हूँ । उन्होने वात यह रखी कि भूदान-यज्ञ 
एक सिरा हूँ । एक सिरे से आपने आरभ किया। लेकिन अगर यह 
ठीक ढंग से चलाया जाय और उसमे दृष्टि पूरी रहे, समग्र दुष्टि 

तो उसके परिणामस्वरूप राज्य-सत्ता में भी परिवर्नेन होना हाँ 
चाहिए, यह उनन्‍्होन कहा और यह विचार वह हैँ, जो मेने मजूर 
किया है । 

प्र अब काई कहेगा कि छ में चार मिशाओ, इतना वस नहीं 
है, उसीमे से दस पंदा करने चाहिए, तो में इतना ही कहूँगा कि 


दस पंदा करने की तो कोई स्वत्तव यव्िति ही नहीं छ में चार 
मिणने कानाम ही दस पैदा करना है । अगर छ में चार मिलाने की 
जिया जाप कर लेते हे सो परिणाम-स्वरप जो दस ही जाते है । 


वह फोई अठग करने की बात नहीं रहती । छेफित यह एक विचार 
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तकली फ उठाये बिना और चुनाव आदि को झझट या झगडे में पड़े बिना 
और अपने समय का उस तरह से क्षय किये विना राज्य-सत्ता पर अकुश 
रखा जा सकता हैं, ऐसा मेरा दावा हूँ । 
यही, इतना ही, फर्क हूँ । में पार्मिट में जाऊँ और वहाँ 
कोई बिल आये और उसका खडन-मडन करूँ तो मेरी आवाज़ सीधे 
सरकारी मिनिस्टरो के कानो तक पहुँवेगी और उससे एक परिणाम 
होगा, यह में मानसकता हूं। लेकिन मेरा कहना हू कि इस तरह पार्ला- 
मेट में या असेम्बली में कैदी हो करके और पैरोल पर छूटकर दो- 
च।र महीने घूमने का जो मौका मिलेगा, उतने समय में देश का दूसरा 
काम करके जो वज़न मेरे शब्दों को मिलेगा, उससे ज्यादा वज़न 
मेरे गन्दों को तव मिलेगा, जब में उन सस्थाओ में गिरक्तार न होऊं, 
वहाँ कंदी न बनूं और वारह महीने जन-शवित निर्माण करने में लगा 
द्‌ , और जो मेरा अभिप्राय वनताहं राज्य के विविध प्रश्नों के विषय 
में, वह निस्पृहता से, नम्पता से और निग्चय से अगर वताऊँ तो 
में नहीं समझता कि पालमिंट के व्याख्यान का जितना परिणाम होगा, 
उससे उसका कुछ कम परिणाम होगा। 
यह आप लोगो के सोचने की बात हूँ । इतना फर्क अगर 
आप समझ लो तो उनके और मेरे कथन में कोई विरोध नहीं 
आयेगा, और हम दोनो का हृदय एक हूँ, इसका आपको भानत होगा । 
में उनको भी आवाहन करता हूँ। में जानता हूँ कि हरएक की अपनी- 


अपनी पद्धति होती है । वे कभी-कभी कहते हे, “आप जाते है भीख 
मांगने और परमेब्वर का नाम छेते हैँ । यह अच्छा भी हे, 5योकि आप 
वैसा अनुभव करते हे, श्रद्धा भी रखते हे । लेकिन में तो ईश्वर के 
नाम से नहीं चल सकता । में तो सामाजिक मूल्य और आर्थिक 
परिवर्तन की भाषा में कह सकता हूँ।” में कहता हँ कि एक ही वस्तु 
केवल एक ही भाषा में कहने से लाभ होता है, ऐसी वात तो नहीं है । 
विविध भाषाओं में कहने वाले विविध लोग अगर हए तो बहुत अधिक 
बत्ट उस चीज को मिलता हँ । बह की“ ज़म्री नहीं हे कि 2पा 
टानीजी को भूदान-यज्ञ के काम में कद पढ़ने के ठिए परमेश्वर के साक्षा- 
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त्कार की ही आवश्यकता हैँ, वल्कि उनको जो बर्थ-शास्त्र का साक्षा- 
त्कार हुमा है, वह काफी है और उस तरह से इसपर प्रकाश पडेगा तो 
उससे भी कम वलरू नही मिलेगा। 

में जानता हूँ कि उनकी इस काम के साथ पूरी नहानुभूति है। 
में यह भी जानता हूँ कि उन्होने अपने थिष्यों को पूरो आज़ादी दे 
दी हू इस काम के लिए, वल्कि उपदेश भी दिया हे कि यह काम करो। 
मृये यह भी मालमहे कि उन्होने बडे अच्छे शब्दों में इसका सत्कार 
कियाहूँ, इसपर लेख लिखे हे । समव किया है, लेकिन उनकी पार्टी 
के जिन लोगो पर उनका कुछ वजन हँ, उन लोगो को अगर वे प्रेरित 
कर सकंगे , इस श्रद्धा से कि भाई, भूदान-यज्ञ से काम करोगे, जन-शक्तित 
के निर्माण में लगोगे और चुनाव-चितन नहीं करते रहोगे तो कुछ 
सोओगे नही, वल्कि ज़रूर शक्ति पाजोगे और जो राज्यत्रना त हम 
चाहते हूं, वह विना तकलीफ के हो जायगी, इस ढंग से हो जायगी 
कि पता भी नहीं चलेगा। इस तरह अगर श्रद्धा उनमे पंदा हो जाय 
जोर वह्‌ अपने अनुगामियों में ऐसी श्रद्धा ठंदाकर सके जोर वे उस 
दाम में ज्ञोरो से लग जावे, और इसी तरह से कायल वाजे भी जग 
रूग जावे, तो में समझता हूँ कि यह समस्या बहुत ही जल्द हा होगी 
ओर उसके परिणामस्वरूप राजनीति पर अत्पत उत्तम क्षमा होगा था 
शगजदीति का लोकनीति में परिवर्तन होगा 
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लेनी चाहिए। आज तो इसके फलस्वरूप ऐसे सकेत निर्माण हो गय 
है, जिनको तोड़ना भी उनके लिए मब्किल हो गया है, जैसे आज 
बहुमत वालों की ही सरकार वन सकती है । बिना किसी राष्ट्रीय 
सकट के सवदलीय सरकार नहीं वन सकतो। में नहीं मानता क्रि देश 
में कोई प्रत्यक्ष संकट आने की ही, इसके लिए जरूरत रहतीं हैँ । अगर 
हिंदुस्तान की ही बात छी जाय तो क्‍या यहाँ सक्रट कम हैं ? 


सर्वोदियपुरो 
५3 880 


&€ 
सर्वसम्मति या सर्ब-सहमति से ही काम हो 


जब हम समाज के नव-निर्माण की बात करते हे तब अन्य बातों 
के साथ जासन-मुक्त होने की भी बात करते हैँ । शोपण-विहीन की 
त्रात तो दुनिया में वहुत लूगंग करते हूँ और कुछ वादों का वही निष्कर्ष 
है । परतु हम सोचते है कि शोपण-विहीन के साथ जासन-मक्त भी 
समाज को होना ही चाहिए, तभी शोपग-विहीन समाज की झवयता या 
पूर्ति हों सकती हैं। आसत-मुक्त समाज के बिना शोपण-विहीन समाज 
नहीं हो सकता। उसकी चथकक्‍यता हो, तो भी उसकी प्रति शासन- 
मृक्‍त समाज के बिना नहीं हो सकती, ऐसा भी हमने कहा हँ। इसहिए 
हम तो इस निर्णय पर आये है कि गरासन-मकक्‍्त समाज ही हमारा 
उद्ब्य होगा। हमने वैसा कोई प्रस्ताव नहीं किया है, न हम वसा 
प्रस्ताव कभी करते हें, परतु हम सबका रख झासन-मृकत समाज 
वी तरफ ह। एसा रख रखनेवालों के छिए विधान और सऊत में 
फर ही क्‍यों होना चाहिए ”? अगर हम शासन-मत्रत सगाज में अगता 
आश्रय देखते है, उसीमे जयनी सुरक्षा पाते हे, तो बायद विधान हीं 
उट जाता हैँ और संत ही संबबुछ बन जाता हे । फिर भी, जसा 
अभी जाजजी ने वहा वि जज हमें उुल दंग के लिए साचना 
सोपायिया चितन करना हैं, तो अतिम आश्रय विधान के वरूप में 
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मिल्ता हू । इस तरह सोचा जाय तो आज की हालत में यह गलत नहीं 
माना जावबगा, परतु क्या हमारी कल्पना के जनसार अतिम आश्रय 
विधान है ” आज दुनिया के कई अहिसावादी कहते हू कि हम परपरा 
तो अहिला की ही चलायेगे, परतु कभी मौका आये तो शक्ति-देवी हु 
ही, याने आखिर का आश्रय हिसा माना जाता हूँ। जिस त्तरह दुछ 
लोग इंशवर में बौर परमेश्वर में फर्रन करते हु उसी तरह ये लोग 
कहते हे कि हमारा जाघार तो बहिता हैँ, परतु अतिम जाघार यान 
परमेश्वर हिटा हैं । कही वात जड गई तो जिसका आश्रय हमे अत्यत 
मुरक्षित मालम होता है, वह हमारा परमेश्वर होता है । ऐसा तो नही 
पहते है कि हम हिला का प्रयोग करेगे, और आखिर में आवार अहिसा 
का ही मानेंगे बल्कि जाज तो यह कहा जाता है कि हम मेल जोल से, 
धहिसा से काम करेंगे, परत जतिम आश्रय हिसा को मानेंगे। इन्व्य 
दधरप यह हूं कि हम एक समाज में पले हू । फिर हम जितनी उडान 
उडना चाहे, तो भी सुरक्षा तो ज़मीन में ही माल्म होती है ) जाज के 
समाज की रचना में ही सोचते-सोचते हम ऊँची उठान ल्ते हे । पर 

ऊरखर में माल्‍म होता हूँ कि हमारा सरक्षण, हमारे आधदिरी देवता 
प्वि से सोचा जाये, को विधात सी कीमत हमायी दुष्दि से शन्‍्यवत ह₹ 
गी चाहिए। यह एफ विचार हमने आपके सामने रखा हैं । 


"के (७) 


व >| श्ची 
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गाँव की बना दे और पाँच साल में सारी मिले बद करके ग्रामोद्योग 
को उत्तेजन दे--जंसे कि आज हम चाहते है । वैसा काम करनेव्राली 
सरकार भी हो जाय तो उस हालत में भी हमारे लिए कुछ काम हूं या 
नहीं, इसपर सोचना चाहिए। क्या वैसी सरकार आने पर हम सब 
वेकार बन जायेंगे? उस हालत में सरकार में दाखिल होने के अलावा 
हमारे लिए दूसरा कोई काम ही नही रह जायगा । इसपर हमें सोचना 
चाहिए। आज को सरकार वे सारे काम ठीक से नही कर रही हँ, इतनी 
ही हमारी भिकायत नहीं है, बल्कि शिकायत यह भी'है कि आदर्श 
सरकार होने पर भी हमारा काम बच ही जाता है | या तो यह कहना 
होगा कि कोई भी सरकार हमारा काम नहीं कर सकती | आज की 
सरकार हमारा काम नही कर सकती है, ऐसी वात नहीं, बल्कि आदर्श 
सरकार भी हमारा काम नहीं कर सकेगी । अगर यह हालत नही रही 
तो आज नहीं कलर, हम सारे क्षोण-वीयं बन जायेगे। परतु दडनीति 
पर आवारित सर्वोत्तम सरकार भी वह काम नहीं कर सकती है, जो 
हम चाहते है । इसलिए उस हालत में भी हमारे लिए कार्य बच 
जाता हूँ । टाल्स्टाय ने कहा था कि दो आदमियो में केस चछा और 
छोटी अदालत में एक के खिलाफ फैसला हुआ, तो वह कहता है कि अब 
में ऊपर की अदालत में जाऊँगा। इस तरह करते-करते आमिर की 
अदालत में भी खिलाफ ही फैंसछा हुआ तो क्या करोगे ? इसका जवाब 
मिलता है कि तव तो परमेश्वर को मानेंगे । फिर उनसे पूछा जा 
सकता है कि तव पहले से ही वहां क्यों नहीं पहुँचते जब आसिर में 
परमेश्वर को मानना ही है, तो पहले ही से परमेश्वर को क्‍यों नहीं 
मानते ? यह सारा द्वाविडी प्राणायाम क्‍यों करते हे ? इसलिए फिंर 
मुकदमा वरने का सवाल ही उठ जाता है । जैसे आज की हालत में मुकदया 
होता है, में वह जानता #। परतु हमारी दृष्टि से वह सवाठ ही उठ 
जाता है । इसंठिए हमारी जो संस्था हम बनाना चाहते हे, वह सस्यवा 
प्रचलित व्यय॒हार के लिए, चार व्यवहार के लिए हो तो हम व्यवहार तो 
करे, परतु व्यवहारपर,यण हम नहीं 2 , इसे ध्यान में रसे । #म तो विचार- 
परायग हे, नावनाप्रवान हैं । विचार वे कारंग जो सारी मसीवते पेदा 
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होती है, वे जरूर पंदा हो । वे हमे मसीबते वही माल्म होगी, वत्कि विचार- 
वर्षक और वृद्धि-बर्धक मालम हो पौर हम ऐसी मस्तीवर्त पेदा करते जाये । 

सव॑-सेवा-सघ एक व्यापक संस्था है और गामसेवा-मण्डल छोटो 
सस्पा हैं । इसलिए दोनों के काम करने के दो तरीके होगे । परतु 

सेवा-सघ भी व्यवहार का प्रयोग करनेवाली आध्यात्मिक सस्‍्या हो । 
कुछ लोग कहते हैं कि हम एकमत की वात के लिए व्वेकर्स (00०४५) 
पादुष्टात लेते ह. परतु उनका काम तो आध्यात्मिक ही हूँ और 
उनके पामने जो सवाल हे, वे भी वही तक सीमित हे, पेचीदे नहीं 
है। इमल्ए वे एक्मत से काम करते हे, तो उनके लिए यह शकय है । 
हमारे छिए भी उस हालत में वह जायद थक्‍्य होगा श परन्तु उनको 
मित्ताल पलंग है। उनकी मिसाल लेकर विचार करना ठीक नहीं 
होगा, क्योकि हमारा कामही उनसे अलग हैँ। हमारा काम है समाज 
पे एक विजिप्ट विचार प्रचलित करता उसके अनुसार जीवन बनाना । 
एसलिए उनका मूल ख्रोत अत्यन्त निर्मल होना चाहिए । गगोत्तरी 
मे पानी अत्यच्त निमेल होता हे । फिर आगे चल कर जो होना है, वह 
टोन दो। व्यापक काम से आगे कुछ भी हो सकता है, परन्तु मृट 
मणात शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। नसर्व-सेवा-लघ मूल ज्ोत हूं, 
पंथ्रपि वह एक व्यायक संस्था है। मल स्रोत में हम अत्यल्त निर्मल हों। 
“ने हम जितना निर्मल एस सके उतना रखे । उस दाप्टि से हम 
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विधान और सकेत में हम फर्क ही क्यो करे ? इस तरह फर्क करके एक 
परम आश्रय और एक साधारण आश्रय, ऐसा क्यो माना जाय ” 
मुझे खास तौर से जो बात कहनी थी, वह विधान मौर सकेत की थी। 
अव उसपर सोच कर आप लोग निर्णय कीजियें। स्वे-मेवा-सघ के 
लिए मेने जो कहा था कि कम-से-क्म, महत्व के विपय में तो 
एकमत से काम करो, वह एक बिलकुल व्यावहारिक प्रस्ताव था। 
जहाँ अनेक सघो को एकत्र करके एक समग्र, पूरा विचार किया जाता हो, 
वहाँ भी हम इच्छा करते है कि अधिक-से-अधिक एकमत से काम हो, एक 
परम आश्रय और दूसरा साधारण आश्रय, ऐसा न हो । फिर उसमे विधान 
ओर सकेत का भेद न हो। जो भी करना है, एक ही भाषा में करो। इसमे 
अनेक संस्थाएं घुलमिल जायेगी। परतु कुछ लोगो का कहना हैँ कि इससे 
उल्टा भी कहा जा सकता हूँ । जहाँ भाप अनेक सस्थाओ को एकत्र करने 
की वात करते हूं, वहाँ बहुमत का आश्रय ज़रूर चाहिए । परतु मेरी 
दलील तो इससे भिन्न है | भले ही हमारा बहुत-सारा काम सरकार उठा 
ले, चाहे आज की सरकार न उठा सके। तो भी ऐसी सरकार आने वाली 
है। परतु तब भी हमारे लिए कुछ काम वचेगा ही । उस बचने वाले काम 
की ओर दृष्टि रख कर हम अपने आज के सब काम करे। 

सर्व-सेवा सघ का स्वरूप क्‍या हो, इसके बारे में प्रश्न उठा है! 
सर्व-सेवा-सब को व्यापक वनाना चाहिए, इसकी जहाँ भूख हमको लगी 
हँ--औऑर जहाँ भूख लगती है, वहा माँ के स्तन में दूध होता हँ--बहाँ 
भूदान की समितियाँ भी पैदा हो गई है । याने किस तरह सर्व-सेवा-सघ _ 
व्यापक होगा, इसका एक नक्शा ही हमार सामने तैयार हो गया । जा 
समितियाँ बनी हे, उन्ही एक-एक को देखकर हम सर्व-सेवा-सघ में ले 
सकते है । हमारे पास चुनाव के लिए एफ क्षेत्र ही मिल गया । कोई 
हजार-वारह सौ लोग हें, सारी भूदान-समितियों में । - उनमें से अगर 
आपको पाँच-पचास लोग लेने हो तो छीजिये और उन समितियों की 
आप आत्मसात्‌ करें। इसमें जो आ गये, उनपर सर्वोदिय का जितना 
रग हम चढ़ा सकते हैं, इसपर अब सारा निर्भर हैं । और जो लोग 
आत्मसात्‌ हो सकेंगे उनको आत्मसात करना होगा और उनके साथ 
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हसे अपना सवध बनाये रखना पड़ेगा । पक्ष-भेद की दृष्टि छोड क्र 
पह संयम करना होगा। 

पर सघ के विस्तार के वारे में मुझ्ते जो महत्व को बात रूगती 
हूँ वह यह हूँ कि बाज व्यूह-रचना और समूह-जशवित, ये जो प्रमुल 
चक्तिसाघन माने जाते हे, उससे में सहमत नही हूँ । अहिंसा इन 
पर निर्भर नहीं रद्ृती, आत्मजुद्धि पर निर्भर रहती हँ । हम देखते 
है क्लि सिछो के इतिहास में पारस्परिक अविश्वास के कारण कितनी 
हानिर्या हुई है। रामदास स्वामी के मठो का भी ऐसा ही हाल रहा। 
तो-डो राजन॑तिक या घामिक सस्थाएँ रही, उनमे ऐसा अविब्वास 
दा वातावरण बरावर रहा हे। संगठन न मानने वाला तो एक कबीर 
ही निकलय, जिनने अपने जीतेजी, ऐसी कोई चीज़ नहीं छोडी, जो 
पप्रशय दवती । जो कुछ कवीरपधियो ने किया, वाद में खुद ही 
ल्‍्यी। व्यावहारिक मगठन जहाँ नही होता हूँ, वहाँ मत्सर नही होता, 
ऐसी दात नहीं हूँ । परतु देखना यह होता है कि शक्ति और नसत्ता- 
ण़ादि को ह्मारो वासना मूल वस्तु को हरी खत्म न कर दे। 

अनेदा मिल कर, एक साथ संगठन के रूप में जो लोग काम करना 
चाहते है उनको शक्ति-साधना के इन मार्यों से अपने को झलल्‍ग 
रबर पारस्परिक विश्वास का वातावरण ही बनाये रज़ना चाहिए। 
भन्‍्याझों में परस्पर-विग्वास की अगर कमी रही, तो साण संगठन ही 
नब्म्मा सादित हो जाता हैँ। बनेक सस्थाओों और संगठनों वी यह 
व्यिति मेने देखी है। अत साठन के विस्तार की चर्चा करते समय 


रन चीड़ो का ध्यान रखनाहोगा। जाज सगठनो में सारा कारोबार 
फानम्शओ पर चलता है, लेकिन अरविद ने बताया कि जबतक 


प्र लुपर हा मेन! दनकर व्यम नहीं करते है और मन का विचार 
णामलरने श्मय नही छोडते हे / पनतेव: दुनिया के मसहे हल नही हो अकाओ 
_ ऐमकी लो मन के उपर जो एवं अध्यात्मरूपी वैज्ञानिक स्थिति होती 
४ श्वाच मे ही दाम करना चाहिए ! 

नहॉयपएरो 

१५. ९.-.५४८ 
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४ 
ब्रत-मयादा 

ग्रामोद्योगों को हम भूल ही नहीं सकते, इसमें कोई जक नहीं । जब 
हमने तीन साल पहले खेती पर जोर देना गुरू क्रिया तो एक भाई ने 
कहा कि खेती भी प्रधान वस्तु है और क्राति का झडा उठाना खेती 
के आधार पर ही होगा । उसके विरोब में मेने कहा था और एक लेख 
भी उस सबंध में लिखा था कि हमारा ऋ्रति का झडा चरखे का ही रहेगा, 
क्योकि खेती बढानी चाहिए, उपज बढानी चाहिए, इसमें किसीकी 
दो राये हो नहीं सकती। जिसके वारे में दो राये है, वह है ग्रामोद्योग 
का विपय। इसलिए हमारा झडा, जो चर्खें का वना हूँ, वहीं ठीक 

अडा है। शकररावजी कहते हे कि ग्रामोद्योग में शिथिलता आ रही 
चात तो सही है । भव इसके कई पहल हे | लेकिन साम्रदायिकता की 
जो वात चलती हैँ, वह इसलिए चलती हैँ कि कोई अगर ऐसा 
भच्रत ले कि में फलातनी चीज़ नहीं खारऊँगा, तो यह कोई बुरी 
वात तो नहीं हैं। लेकिन एक शख्स अगर ब्रत छेता है तो उस काम 
को वच्यावा देने क लिए वह क्या करता हैँ ? उसके ब्रत के दो प्रकार 
गे। वाहर जाने के वाद या तो वह उस ब्रत को छोट ही दे, 
क्योकि' वह चीज़ मिलती नही हैँ या फिर पैदल यात्रा आदि प्रचार- 
कार्य ही छोड दे, इस नतीजे पर हमको आना पडता हैँ । हम व्रत 
इसलिए नहीं ले सकते कि अपने को सीमित वर ले, बत्कि दस 
वास्ते लेते हैं कि हमारी विचार की धारा तीत्र बने, याने हम जहां भी 
जाये, वहाँ प्रचारक के तौर पर ही जाये। तभी यह ब्रत हमारे लिए 
अनुकूल है और लेना ज़रूरी है। मेरे मन में भी कभी-कभी यह वात 
आती है । एक जगह गाय का दूध हमारे लिए आया और उसमें 
क्गफी पानी सिल्य हआ था। महादेवी ने पूछा कि क्या बात है 
कहा गया कि हा, हमने पाती छाछा तो हे। पार्टी में १०-१२ 
लोग थे और ऊूल इतना गाय का देव चाहिए, ऐसी बात थी । छोकिन 
उतना मिठता नहीं और थापक्रों तो भेस के देव से परहेज 2, पाती 
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कहा तक ठीक होगा, एसा विचार उनके मन में आता हूं। उसका हमका 
कुछ निर्णय करना होगा और कार्यकर्त्ताओ को मार्ग-दर्शन देना होगा । 
मेरा मतलव यह है कि ब्रत से हम अपने को सीमित न करें। लेकिन 
ग्रामोद्योग का काम हमे करना ही होगा । जहा ज़मीन का वबेंटवारा हुआ, 
वहा दूसरा काम सबसे पहले ग्रामोद्योग का आयेगा, इसमे शक नही | 
सर्वोदिषपु री, 

१६-४-५४ 
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इस सबंध में हमारी जो अर्थ-नीति है, उसपर हम विशेष ज़ोर 
दे और सकल्‍प में उसका कुछ निर्देश अपने भूमि-आदोलन के साथ- 
साथ हम करे तो बहत अच्छा हूँ । लेकिन सपत्तिदान-यज्ञ-आदोलन को 
जोर मिले, इस वास्ते कही से ईश्वर का थोडा इशारा चाहिए। जैसे 
भूमिदान-आदोलन में वह पोचमपल्ली वाली वात अगर न हुई होती 
तो यह आदोलन इस तरह से शुरू नही हो सकता था । किया भी होता 
स्वतत्र रूप से, तो भी जो आज जितनी स्वाभाविकता से हो रहा है 
उतना नही होता । में इस तलाश मे हूं और जो मिलते है, उनसे बात 
भी करता हें कि कोई कारखाने वाले मालिक हमको मिले कि जो ट्रस्टी 
के नाते हम जो करना चाहते हे, वह करने को राजी हो, तो इंश्वर का 
डशारा हमको मिला, ऐसा हम समझेगे। वेसे विचार-प्रचार तो हम 
करेंगे | वह सवाल ही नहीं है। कुछ मिलेगा, इसमें भी बा 
नही हैं! लिकिन जैसे भमि के कोई मालिक नहीं हो सकते, यह हम 
ज्ञोरों के साथ आज कहते हैँ, और इस चीज़ से इन्कार करने वाला 
मनृप्य सामने खडा ही नही हो सकता, वैसे सपत्ति के कोई माडिक नहीं 
हो सकते, ऐसा अगर में बोलना शुरू करू तो वह उपनिपद्‌ वाक्य 
होगा याने वह मान्य वाक्य है । परतु सुन करके उसपर अमल 
करने की वह चीज़ हे, ऐसा नहीं होगा । याने वह श्रुति-वावय होगा 
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विधि-वाक््य नही होगा और श्रुति-वाक्य तो 'त्यमवतेन भुजीया 
ही दिया हूँ ' 

इस वास्ते हमने थोड़ी आशा रविनकर जी महाराज से रखी थी 
कि उनके पजे में, पकड़ में कोई महाजन आ जापगे भौर सज्जन 
बौर महाजन दोनो मिलकर यह समसे कि छठटा हिस्सा नो जेर 
दे लकिन बचा हआ £ जो है वह भी समाज का हूँ और ह 
उसके ट्स्टी है ऐसा समन्न कर उसका बिनियोग करने छो राजी 
हो जाय । ऐसे कुछ मनुष्य हमे मिल जाय आपको मिल्ले या जय 
प्रयाग को मिले या यकरराव को मित्र छिसी को भी मिल्ले ला उनके 
जरिये उनके आध्यर पर ईब्वर कया इसारा समझ कर हम वास को 


उ 
पाया समान, जोर ० क+. 3>- सकल बह है-०>मुछ० ० ऋय ह 6 नच्कन जप 88० ध्ड 
ऊत्त झब के भवत | वह बइचारा जमा ट्मको नही मिद्रा स् 
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नही करते । यह मुझे वारबार लगता हूँ । 

सपत्ति वाले अगर अपनी सपत्ति नही देते है, तो सपत्ति बेकार 
ही हो जाती है। देते हे, तो कुछ काम में आती है। एक भाई से मेने 
कहा कि आपके मरने पर ये टैक्‍स लगाते है । आज तक मृत्यु पर 
कभी टकक्‍स छगा था ? एक नई घटना यह हो रही हे! एक मलनुप्य 
मरता है, तो उसका टैक्‍स लगता है । तो फिर जीते जी ही आप क्यों 
नही यह काम उठाते ”? मतरहूव यह कि आपके मरने की वासना 
जनता रखेगी ! मेने यह चीज़ इस अजीब भाषा में उसे समझाई 
और कहा, “यह कब मरेगा और कव उसकी सपत्ति हमारे हाथ में 
आयेगी, ऐसी वासना जनता रखेगी। हमने फिर उसे कहा कि आप 
अपने जीवन में ही उसका सदुपयोग करो, तो आपको नेतृत्व भी मिलता 
हैं समाज का । आख़िर घनिक लोग वे हे, जिनके पास न केवल 
घन है, वल्कि अक्ल भी है, क्योंकि अक्‍्ल नहीं होती तो घन आता 
कहाँ से ? इस वास्ते आपके पास धन और अक्लछ दोनों होते हुए आज 
के समाज की परिस्थिति और माग का भान आपको हो जाय और 
थोडी-सी और अकल बढ जाय, तो आपके हाथ मे नेतृत्व आता हैं, 
नहीं तो आप धन भी खोने वाले है और नेतृत्व भी जायगा । 

एक भाई आये थे । काफो बाते उनसे हुई। उन्होने कहा कि 
आपका भूमि का आन्दोलन जैसे-जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे-वेसे हम 
लोग समझ रहे है कि यह चीज़ हमको करनी पडेगी और वैसे ही कुछ 
मनोभावना हमारी हो रही है। फिर उसकी पुष्टि में उन्होंने कहा कि 
इससे बहत ज्यादा तकलीफ भी हमको नहीं होनेवाली है । यह सुत 
कर मुझे बहत खजों हुई, क्योकि हमारा याने यहाँ के पूजीपतियो का 
जीवन यूरोप-अमरीका के पजीवाडो के जैसा बहुत खर्चीला नहीं हैं । 
टेम काफी सादगी से रहते हे। अभी तक हमारी सम्यता और गराती- 
जी के कारण हम बचे हए हे और ज्यादा सर्चीलि नहीं बने है।इस 
वास्ते परिवर्तत होगा भी तो ज्यादा तकलीफ हमको नहीं हांगी, 
ऐसा वे बोटते थे। उससे मुझे समावान रहा कवि अगर परिस्थिति निर्माण 
हो जाय तो ऐसे कुछ लोग मिट जावगे। 


“#// 
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परिस्थिति का दवाव जैसा आपको सूज्ञ रहा हैं कि अगर 
इसके साथ हम उसे नही जोड देते हे, तो बात पूरी नही होती, वंसे 
ही उसका दूसरा पहल यह भी हैँ कि जेसा कि एक भाई ने कहा, 
जैसे-जेसे ज़मीनवाले लोग देने रूगते हें, तो हमको अनुभव यह आया 
हूँ कि व्यापारी मनोवृत्ति के जो लोग जमीदार है, उनके हाथ से 
ज़मीन जल्दी नहीं छूटती, पर जो राजा-महाराजा हे, ठाकुर हे, याने 
जो क्षत्रिय-चर्ग माना जाता हैं, उसके पास हम पहुँचते हे, तो वे फौरन 
ज़मीन दे हो देते हे, खाली हाथ लौटाते नहीं । यह एक खानदानी 
वात हूं। वे समचते हे कि आखिर हम राजा है। तो हमारे पास जो 
कोई मापने आये, हम उन्हे लौटायेगे नही । यह भाव उनके मन मे है । 

ग्वालियर में एक बड़े ज़मीदार से बात हुई | वे राजा थे । 
वहा उनकी जागीरदारी ख़त्म हो रही थी । उन्होने कहा कि हम तो 
अभी मर रहे हे। इस हालत में आप हमारे पास दान मागने आये है । 
हम आपको विश्वास दिलाते हे कि मरते वक्‍त भी हम जरूर दान 
देगे । ऐसा कह कर उन्होने एक प्राचीन गाथा सुनाई कि हमारे 
क्षत्रिय लोग जिंदगी भर दान देनेवाले तो होते हे, परतु जब मरने 
पा मौका आता हैँ तव त्तो अवश्य देकर ही छटते हें। आपकी जो 
भाग हूँ, उसमें यद्यपि हम ज्यादा नही दे सकेगे, वहुत-सी ज़मीन चली ही 
गे. हैं, फिर भी जो बची हूँ, उसमे से मरते-मरते भी दान देकर ही 
रहेगे। ऐसी भाषा वे बोले । खानदादी ऐसी होती हैं 


स्नका यही दवाव आयेगा कि भाई यह राजा दे रहा है 
पह महाराजा दे रहा है, वह फलाना दे रहा है, ये सव दे रहे हे 


प्यपासे लोग कुछ भी न दे, यह कैसे चलेगा? यह भी एक दवाद 
एनके मन पर जाता हैं। इस वास्ते भूमिदान पर ज़ोर देना भी उन- 
“एव दवाव लाने का प्रवार होता हैं । यो समझ कर अनी तक हमने 
लिवी चत्पया । लेकिन एक प्रस्ताव गरके इस चीज को हम रखे 
जता: शक देख जारो ऐसा लग इंगारों सिह जाय सो देसर 
“एजर , भूमिदान के साथ व्सको हम हाथ में ले सहते है, नहीं तो 
पनारी कोर से एक वो ही हम समताते चर जाथ तो इससे यह 
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काम बनेगा , ऐसा हमको नहीं छगता । 

संपत्ति दान के वारे में हम अवतक काफी बढ़ चेके हैँ । अब 
मोका आया हैँ कि भूमि के साथ-साथ सपत्तिनदान का आदोलन 
चलाया जाय । सपत्ति-दान का जी मख्य विचार हूँ कि जो कुछ 
और सपत्ति है, वह भगवान्‌ की हैं, उसकी हम स्थापना करनी हैं । 
उसका साधन संपत्ति-दान हे, सावन-दास नही । सावन-दान का 
में मदद करनेवारा है, पर मुम्य विचार तो सपत्ति-दान का है, जो 
गरीब और अमीर सब पर छागू होता है । सपत्ति की प्राप्ति में किसी पर 
अन्याय न हो, प्राप्ति का तरीका गलत न हो, ठीक तरीके से सपत्ति 
प्राप्त हो, उचित और ज्यादा-से-ज्यादा हिस्सा समाज को देकर जो 
बचे, उसका सेवन किया जाय, और जो सेवन क्रिया जाय, वह ट्रस्टी 
के नाते ही किया जाय, यह सारी वृत्ति इसमें आ जाती हैँ । इस 
कार्यक्रम को अब चलाना चाहिए, अन्यथा उसके बिना हमारी गाडी 
रुक जाती हैं । जमीन का विचार जैसे आज फैल गया है ऊफि 
उसका कोई मालिक नहीं हैँ, सिवा भगवान्‌ के, उसके समान ही 
सपत्ति के वारे मे हवा तैयार करनी होगी । अभी यह वृद-वूद दान 
हासिल होगा, छेक्रित कोई सपत्तिमान्‌ प्रतिष्ठित व्यक्ति इस विचार के 
अनुसार आगे बढते है तो यह काम और आगे बढ़ेगा । इसलिए 
हमको ऐसे छोगो से सपर्क साथ कर यह प्रेरणा उन्हें देनी चाहिए। 

यह काम अब ठीक मौके पर शरू हो । हम सब छोग इसपर 
जोर दे और हर कोई चाहे उसके पास अल्प संपत्ति हो या ज्यादा 
संपत्ति हो, कुछ-न-कुछ देकर ही बाकी का उपभोग करें । यह एक 
धघरमं-विचार, यह एक नीति-विचार लोगों में फैलाना चाहिए । 

कुरान में स्वर्ग और नरफ के साथ एक और भी गति बताई 
गई है। उसको वरजस कहते है। एक तो हैं दोजख और दूसरा है 
जुन्नत। बीच में है वरजव। वरजख में जो छोग जाते है, उनके चेहरे 
का जावबा हिस्सा रोता हुजा होता है और आधा हिस्सा मुस्कराता हुआ । 
जवाब मे खथी होती है और आधे में दख होता ४ एक बीच वी 
हातत है। वहाँ से स्वर्ग का भी दर्शान होता है, नरक का भी। जब वे 


दस्टोशिप पूरे अर्थ में ६५ 


स्वर्ग वी तरफ देखते हैं तब वे गोने हैं और जब नरके को तरफ 
2 बी मशिकन कि पु #००म पंयावों बिक कप लि न्यकड। छ जौ 
देखने है तब वे खुश होते हैं क्योंकि वे बीच की हालत में है। 


का 


दुनिया में जितने भी प्राणी है सारे वरजख में ह । न कोई 
० हु 6-३ का ० 


ह ने जन्नत म। यानो हमसे ज्यादा दो कोई-त-कोर्दट है 
ही । ऊसे हमसे अधिव सूत्री भी कोई है वँसे कोई मनृप्प ऐसा नहीं, कोई 
प्राणी ऐसा नही कि जिससे अधिक दुखी दुनिया में कोई नहीं । तो वीच 
की हानत में हम है । इस वास्ते चाहे जितने दुखी हम हो, हमसे भी दुखी 


ब् 
अमन पक. क्‍फरमा-गही एकल धास्सय 


जे हात उनके वास दुछ-न-कुछ करन का जिम्मंदारी हमपर स्ज यह 
पम-भादना हमे रूट करनी है । इसक्षो सपत्ति-दान-यन्ञ' कहते है । 

सर्द यपुरी, 

६८-ट८-५ट८ 





रद 
ट्रस्टीशिप : पूरे अधथे में 


६ सर्वोदिय फी ओर 


कि आज भी घनी लोग कुल मिला कर काफी दान-पर्म करते हैँ। 
कुल जोड लगा कर देखे तो शायद छठे हिस्से से भी वह ज्यादा होगा। 
छठा हिस्सा देने में उन्हें बहुत झिझक नहीं होगी । यह दान सीचा 
“गरीबों को मिलेगा। यही काम छठा हिस्प्ता हमे मिलने से होगा। 
परतु हमारी मुख्य चिता ह की हँ। है का विनियोग कंसे किया जाय, 
इसका निर्देश भी हमारा होगा और बसा निनियोग उनको करना 
पडेगा । यह जो बात हमने रखी, वही मुख्य तारक वस्तु है, जिसके 
आधार से उनके सारे कारोबार म हमारा प्रवेश होगा और 
जब उसे मौका मिलेगा, तब उनके सारे कारखानो का स्व्ररूप बदलेगा | 
टस्टीशिप का इतना ही तो अर्थ नही हैँ कि सपत्ति की जो 
मालकियत हैँ, वह समाज के लिए, ट्रस्टी के नाते, हमारी हैं। इतना 
मानने भर से यह काम नहीं होगा । परतु सारा धवा किस ढंग से 
चले, मजदूर और मालिक, दोनों को भागीदार माना जाकर उनका 
अपना-अपना कितना हिस्सा होना चाहिए, आसपास के लोगो के साथ 
उनका क्‍या सबंध होना चाहिए, मुनाफाखोरी कितनी होगी आदि 
सारी वाते ट्स्टीशिप में आयेगी---अगर उसका व्यापक अर्य हम करेगे 
तो) आज जो बदनाम हुआ वह छोटा-सा अर्थ हैँ। वह हमको मदद 
नहीं देगा। लेकिन पूरा अर्थ उसका करेगे, तो मेरा खयाल है कि 
जमीन के लिए जो हम कहते है, सपत्ति के भी वे ट्रस्टी बने, ऐसा 
कहने से वह काम हो जायगा  छगता तो ऐसा हैँ कि ज़मीन के ट्र॒स्टी 
बने, ऐसा हमने कहा कहा हैँ ” जमीन दे ही दो, ऐसा कहा है। पर 
वैसी भाषा ट्स्टीशिप में नहीं बोलते | वह सारा सम्हालने का जिम्मा 
हम उसका मानते हे, पर जहाँ हमने यह जिम्मा माता, वहा जमीन की 
माल्कियत मिटाने के वरावर गायद यह चीज़ न आती हो, ऐसा जो भास 
होता है, वह ट्रस्टीशिप का सकुचित अर्थ करने के कारण ही होता हैँ । 
लछेक्नि इसका पूरा आर्य हम ले ता यह मानना ही पटेगा 
वि. समाज में जो कुशल होगे, बृद्धिमान्‌ होगे, उनपर अकुझल और 
जवद्धिमान्‌ लोगों को रक्षा की जिम्मेदारी कुछ-त-क्रुठ आयगी और 
इस तरह रक्षा की जिम्मेदारी उठाना, समाज के रक्षक के नाते हर 


समनन्‍्दयाअमस का दिदार 5७ 





हालन में वाको रहगा ही । जसे-जेसे बाकी के लोग प्रवाग वन 

जाय 5 5 अन्‍कन-अन»-नक 3०0 .>०कवल- निकल जावच्यकता वतन किले धाननन- करन नन- घन भान-०-मकन- री पमन. करके गिह जाया के #०० मुल्क वार है 

जापग, वनन्त्रन ट्रसन्दानणय का आवब्यकत्ाा हा मद नावा। इस वार 
च च्ध 


हि 


् हि चर तक कु 
में मने कुछ लिजा है एसा लगता है । याने आजिर म द्रस्द प्रान 


५ 


विश्वास उतना ही रह जायगा गुक-त्प में वह चीज़ रहती । तो 
नि जज 
जिक्र िआाआ 5 3... नकब्नकक> 


इस प्रक्तार जरा तात्विक -+क०--ममगकुण्म ज्क क->कमक 5 ०० परत मल आन कम ० 3 समन अिनननसननननकन न कमनननाकना-+» 
चह व्षय इ कार जत्त तात्तक हाता हू । परतु ट्स्दादाव का हमार 


पक हे न्‍ छ्. ञ् 
सन न जा पुूक्त अथ ह उसको अगर ब््ह्म ठोक ढागा मे रबर ता हमारा 


हि पु | ्क 
मम उसने निभि जाथा। उसम मा बला ढ़ | उस <ाचक्ह का मुज् 
ध्ट 








।९ इस वाक्त इसनम आय ७ 5 और 


््माकी 
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समन्वयाश्रम का विचार 


>१// 


६८ सर्वोेदिध फी ओर 


है और सारे एशचिया क्रा सबब यहाँ आता हैं । अत मेरे मन में जाया कि 
इसके आगे हम समन्वय करना होगा, वौद्ध और वेदान्त दर्शन का । वह 
समन्वय कृत्रिम रूप से करने वी जरूरत नही, वल्कि सहज भाव से जो हो 
चुका हैं, उसीकों जीवन में और दर्भन में प्रकट करना वाकी रहा है | अगर 
हम यह कर सके तो बहा भारी कार्य होगा । सामाजिक, राजनैतिक 
और धामिक, तीनो दृण्टियों से एड्रिया के लिए वह महान्‌ काम होंगा। 

ग्याल यह हैँ कि वहा कुछ जमीन हो और हाथ से थोड़ी खेतों 
की जाय । उसमे दो-तीन घटे छगे और वाकी थाने के काम में। 
सर्वेदिय-विचार के प्रचार का काम थाने भर के छिए हा और काब- 
कर्त्ताओं का केद्र यहाँ रहे। थाने भर में वे लोग काम करें, पर घटा- 
दो घटा कुछ अव्ययन यहाँ हो, जिसमे बेदात और वौंद्ध-दर्शन का 
खास करके, और उसके साथ दूसरे जो भी दर्शन और धर्म है, उनका 
समन्वय करने की दृष्टि हो । एक छोटा-सा ग्रथ्नाल्य भी यहाँ हो 
जहाँ इसके और स्वोदिय-विचार के अध्ययन के लिए आवश्यक पुस्तके हो । 
बहत ज्यादा सग्रह का सवाल नही है। तो एक जागतिक दृष्टिकोण मे वहा 
का सारा अव्यग्नन कार्य, प्रचार-फार्य और सेवा का प्रत्यक्ष कार्य चले । 

इस प्रकार बहा एक केंद्र कायम होगा सेती होगी और सेत्रा 
तथा समन्वय का काम होगा । 

जो ज़मीन हमे मिली हैं, उसमे एक कुआ बनाने की वात है ।'” 

यो तो ऐसा दीखेंगा कि में यह कोई नया काम आरभ करने जा रहा 
ह। नया आरभ करने की वृत्ति मुझमें कुछ वर्षों पहले थी, इन दिनों 
वह वृत्ति नही रही है । यह जो आरभ हो रहा है, वह अत्यत स्वाभाविक 
प्रवाह में आया हैं। नौ साल पहले जब हम सिवनी जेल में थे, तब 
गीता के स्थितप्रञ् के ब्लोको पर कुछ कहने का मौका आया था। 
कावासाहब भी हमारे साथ उसी जछ में उन दिनो थे। वे व्यास्थात 
पुस्तवायार निकट गये है। स्थिलप्रज-दर्शन| उस पुस्तक का नाम है । 

१ कुए का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथो ता> २०- ४-५४ को हुआ । 
यह कुआ प० नेहरू तथा अन्य लोगों को सम्पत्ति-दात की रक्रम में से 
बन रहा ह ॥ 


समनन्‍्दयाश्रण का विचार ६९ 


उसके कषत में 'ब्रह्म-निर्वाण शब्द की व्याल्या करवी पडी हूँ । 
उसके सिलसिले में वौद्धों को 'निर्वाण' और बेंदात के 'ब्रह्म-निर्वाण 
इन दो शब्दों का समस्वय करन की जरूरत महसूस हुई ओर वसा 
समन्‍्दय वहा पर किया गया। काकान्चाहव ने शायद वह पहल द्ज्ा 
भी होगा, लेकिन वह चीज़ फिर से मेने उनके सामने रखी तो उसे 
पद कर उनको अत्यत सतोष हुआ और जिस तरह बौद्ध धर्म का 
अध्ययन कर उन्होने उसे समझा था, उसी त्तरह से वह चीज़ वहा 
पर रखी गई है, ऐसा उनको प्रतीत हुआ। जब वह्‌ विवेचन किया गया 
दा, तब मुझे कोई स्याल नहीं था कि बोधगया में मेरा जाना 
होगा--किसी सिरूसिलझ में। यात्रा आदि करने में मेरा विश्वास हैँ 
भी, मौर नही भी है। 'है' इस अय्थे में कि जिस अर्थ मे अभी मेरी 
यात्रा हो रही है। 'नहीं' इस अर्थ में कि खास स्थानों के दर्शन को 
तृप्णा मुसे नही हे और खास स्थानों में ऐसी कोई खास चीज़ होती है, जो 
दूमरी जगह नही होती, ऐसा विश्वास भी नही है । तो कोई रुूयारू नहीं 
पा कि दोषगया मे जाना होगा, वहाँ किसी कार्य का स्वाभाविक सकत्प 
मिलया और उसकी पूर्ति के लिए वहाँ कोई सामान हासिल होगा। 
कोई जिम्मेदारी आयेगी, ऐसा कोई स्थाल नहीं था। छेकिन यह सवः 
हुआ, उसके इतिहास में मे नहीं जाता । 

इस समनन्‍्वब-आमश्रम के लिए जरूरत महसूस हुई कि वोधगया मे वह 
जो मदिर हूँ, जो विश्वशाति के लिए आश्ा-स्थान माना जाता है, उसी के 
नेर्दीक अगर कुछ जमीन मिले तो ठीक है, नद्धदीक न मिले तो दर सही 
एक्नि नजदीक ज़मीन मिले तो अच्छा। वहुत ज्यादा ज़मीन तो चाहिए 
पहां। दान तो इन दिनो हमको जितना मागे, उतना मिलता है । लेकिन: 
दिए स्थान पर एक थोडीजी जमीन मिल जाय, तो अच्छा है, ऐसी 
रप्टा ह३। तो देखा यह गया कि मानों हमारे लिए ही वहाँ किसी ने 
दहन ज़्मीन रख छाहटाे हू, एना रूछ जमीन वहां वहां मिंलों। उनक्त के इर्दे-गिर्द 
स्मरे नोई जमीन कोई कोई लगना चाहे तो मिल नहीं सकती, ऐसी वहाँ हालत 
५ 53 उल्नन वहां के शकर-सप्रदायी मठ की तरफ से वडी प्रसन्नता से 
लत में शिल्तें । यह सब बहुत ही स्वाभाविक हआ । उसके करने में कोई 


७० सर्वोदिय की ओर 


परिश्रम नही करना पडा, न उसका कोई बोझ सिर पर महसूस हुआ, वल्कि 
यह आभास जरूर हुआ कि यह एक छोटा-सा काम दीखेगा, लेकिन 
उसमे बहुत बडो ज़िम्मेदारी आती हूं । 

इसका भान तो हुआ, परतु उसके साथ वह अनिवार्य भी हो गया। 
याने उसका अगर आरभ नहीं करते तो अहिसा की दृष्टि से जो कदम 
उठाना हमको क्रम-प्राप्त है, वह उठाने में हम झिझक करते हैँ, ऐसा उसका 
अर्थ होता । इस वास्ते जिम्मेदारी समझ कर उसको कबूल किया हूं, 
इतना ही हुआ है । 

थोडे मे इतना कह दूं कि वेदात और अहिसा, चीज़े परस्पर 
अविरुद्ध हैं । ये दोनो एक-दूसरे के कार्यकारण हे । वेदात में से सीवी 
अहिंसा प्रतिफलित होती हूँ और अहिंसा के लिए बिना बेदात के कोई 
पक्की बुनियाद नही हासिल होती । वेदात का आधार छोड कर अहिसा 
का बचाव कितना भी करे, लो भी वह मामला ढीला ही रह जायगा। 
वह पक्‍का तभी बनता हैं, जब उसको वेदात का आधार मिलता है । यह 
सारी प्रत्रिया गीता के एक घलोक में वहत ही सक्षेप में कही गई हूँ 

सम॑ पश्यन हि सवेत्र समवस्थितमोश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 

जो मनुष्य सवंत्र परमेब्बर के अस्तित्व को समान रूप में देखता 
है, यह हुआ बेदात । और उसके परिणामस्वरूप जो हिंसा ही 
नहीं कर सकता, क्योकि हिसा के लिए जो भी हथियार उठाया जायगा, 
वह अपने खूर्द के खिला फउठाने-जैसा ही होता हँ, इस वास्ते आत्महिमा 
जो नहीं करेगा, वह परम गति पायेगा । मल बनियाद समान-परम 
के दर्शन की अर्थात्‌ वेदात की है । उसपर से जीवननिप्ठा अहिंसा को 
और उसका अतिम परिणाम परम गति, इस तरह एक ब्लोक में सार 
विश्व के लिए जो जख्री समन्वय हू--आदि से अत तऊ, बुनियाद 
से शिखर तक, उसे गीता के दस अद्भुत घ्छोक में बता दिया गया है। 

वापू वेदात के बददे सत्य' का नाम छेते थे और उसके साथ 
जहिसा जोट देते थे। वे कहते थे कि सत्य और अहिंसा, ये एक ही दिदल 
तत्व है । दोनों मि बार एफ ही तत्व होता है । इस तरह “सत्य! शब्द को वे 


समनन्‍्दयाअ्रम का विचार ७१ 


पसद करते थे । मेने सोचा कि सत्य वा सच्योधन जितनी प्रखरना से वेद्ात 
में होता है, उतनी प्रखरता से जौर विसी प्रकिया में मही होता | इन वास्ते 
नत्य' गब्द का जघं॑ वेदात ही हो जाता हूँ । वेदात यान वेद-नार, तत्वज्ञान 
का संसार जो कि नत्य हैं । और यह भी वस्तु वेदात से ही बताई गई 
कि वह जत्तिम घब्द सत्य हो हैँ बौर उस झब्द के जदर बाको का सार 
जीवन-विचार निहित है । तो जिसको बापू सत्य कहते थे, वही हिंदुस्तान 
की भाषा मे, भ्षाम समाज की भाषा से, वेदात होता हैँ । 

सत्य घब्द परम तत्व का सूचक हूँ और वेदात नब्द समन्वय का । 


यान नत्व के दमन के अनक्त पहल होते है। बं सार पहल जहां इच्ट्ठा 
>> व के कम वहां किस एक विचार बडा, कक वैनन-त>यालशिकलयरा, क्र आद् का मिट जाता पका हम स्भोको 

हात है, वह कसी एक विचार के बग के जाट ॥४८ जाता हू | उ्वाकः 
वंदात ब्णान्ममुड +मजकल जी 23 जिला उल्ल्स के - नस काकासाहत्र वन्‍कन-- ना ऑफिस 24 दाचाव >+न्याम्याइ ्ट गाह्पाद 3००5 नाल जज साभम नाक 
१४ नगहुत है, (शरसयका उल्लख काकासाहुत न धाचाव सा।हइपाद 5? चा< 


4 


भे क्या घा। जहाँ गौब्पाद ने कह दिया, “चाहे आापन-आपन में लडते 
रहियेगा, लेक्ति आप हमसे नही छू सकते | हम आपसे नही लइ सकते । 


जाप सारे हमार पट मे हे । 


७२ सर्वोविय की ओर 


अदर, उसीकी लीला से हमे ये सारे रूप मिले हें। शून्य का भी एक 
रूप होता हे। उसका भी एक्र आकार दिखाया जाता है । वह भी 
निराकार नही होता तो हम साकार हें, फिर भी शून्य है और वही एक 
पूर्ण हँ, इस तरह की भावना हृदय में रखे । हृदय की सहानुभूति हम 
आपसे चाहते हे । 


सर्वेदियपुरी 
१८-४० ५्‌ है ५ 


परिशिष्ट 


"४ 
राज्यतता ओर क्रांति 

[ श्रावा कृपालानी के १९-४-५४ को प्रार्यना-सभा में दिये जिस 
भाषण का जिक विन्गेवाज़ी ने २०-४-३४ के भाषण में किया था, उसका 
महत्त्वपूर्ण अद्य यहा दिया जाता हैँ । | 

में आपको इस वास्ते यह कहता हूँ कि हम छोगो ने एक भूल कर छी। 
आज अगर वंसी भूल फिर कर बैठेगे कि यह आदोलन , यह जो 
थ्राति भूदान तक ही सीमित हँ, तो हमारी बह बहुत बडी 
भूल होगी । विनोबाजी के सामने कहने मे झिस्क होती है, क्योकि 
वे तोये सव वात जानते हे। छेक्रिन फिर भी हमको वे आपके सामने 
कहने के लिए कहते है, तो कहना ही पडता है कि अगर आप समझ 
बैठे हो कि केबल भूदान से आपकी क्रान्ति पूरी हो जायगीं, तो 
वह नहीं होगी, जैसे कि हम छोग समझ बैठे कि अग्रेजों के चले 
जाने सेहमारी क्राति पूरी हो गई। जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनको 
पाँच-पाँच बीचा जमीन आपने दे दी, तो उतने से काम होने वाल्ग नहीं 
है। आप पाँच बीघा ज़मीन इधर दे और उधर पांच ताटी की दूकाते 
खीद दे, तो आपका पाँच वीघा क्‍्य, करेगा उस वेचारे गरीब का * 
आगे भी उसके पास पाँच बीचा था । फिर इन छोगों के यहाँ 
वनिया भी रहता था, जो जमीने गिरवी रस छेंता था । और आ! 
दघर उनको जमीन दे और वे उबर जातयाँत के फेर में पढ़े रहें 


७४ स्वंदिय की ओर 


कायदा भी महात्मा जी को जिंदगी से वाहर नहीं। तो, आपको कायदा भी 
देखना होगा। करवदी को भी देखना होगा। गवर्नमेट विलेज-इडस्ट्रीज 
को भी देखना होगा । इसी त्तरह आपका यह क्राति-आदोलन बढ़ता 
जायेगा । अगर आपने यह समझा कि जो आदमी भूवात का काम कर 
रहे हैं, वे पच्चीस बीघाया पचास या पाँच लाख या पाँच करोड बीघा 
ले आवे और उसे वबाँट दे । फिर उतने से ही हम सबको सतोप हो 
गया, तो आप समझ्िये कि यह जो क्राति शुरू हुई, वह फिर वही खत्म 
हो जायेगी। फिर आपको नया काम शुरू करना पडेगा। तो कायदा भी 
आपको लेना होगा । 

विहार में राजा जनक था। क्या जनक राजा ने कायदा छोड़ 
दिया था ”? कायदा भी करता था, वह योगी था, तव भी कायदे से काम 
लेता था। एक बडा फिलासफर था, यूतान म। उसका नाम था एप्लेटो। 
बह कहता था कि दुनिया के सवाल तब खत्म होगे, जब घामिकफ आदमी 

बादशाह होगे और बादशाह आदमी धामिक होगे । याने धामित 
काम तो करना ही है, लेकिन वादशाही का काम भी करना ही है । याने 
ये दोनो नहीं मिलेंगे, तो हमारा काम चलनेवाला नहीं । अगर इस 
आदोलन को आप पूरा चलाना चाहते है तो आपको यह सव काम करना 
पड़ेगा ! 

और मे आपसे कहता हैँ कि आपको अपनी सरकार अपने हाथ मे 
ठेनी पड़ेगी। तबतक आपका काम पूरा नहीं होगा । या तो आप सरकार 
को अपनी बनाये, अपनी सहायक बनाये या कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री ते 
हो, जो आपके कहने के वाहर जा सके । या तो वह आपका नौकर होसर 
काम करेगा या आपको वह का त करना पड़ेगा । अगर आप यह काम 
नहीं करते है तो क्राति पूरी नहीं होगी, यह में आपको बताना चाहता हैं ! 


अखिल भारत सर्व-सेवा संघ 
(प्रकाशन विभाग ) 
रचनात्मक साहित्य 


मे भा चरखा सघ का इतिहान श्री श्रीकृष्णाास जाजू हे।).. 5 

त्रातिकारी चरजखा श्री धीरेन्रभाई मजूमदार ।) “) 
ग्राम स्वावलव॒न की ओर श्री वालकोवा )) हर] 
चरखे को तात्विक मीमासा । १) “/)॥ 
कताई / देसोवा दास्ताने ५). 5)॥ 
दापू की खादी » वरेद्रभाई मजूमदार ॥)  -“)॥ 
स्वगाज्य की असली लड़ाई के के ॥) . “)॥ 
गोनेदा / गांधीजी १॥) ला) 
गोणश अगाईचे सवर्धन (मराठी ) ,य मे पारनेरकर ॥) के) 
धान वो खेती की जापानी पद्धति ।) “) 
रिद्र दनौपधि चिकित्सा १) प् 

गोनसेदा सघ की विचार-धाएश ॥) “)॥ 
पाद श्न्दोलन क्यो ” / जे सी कुमारप्प ॥ ) 


गा्ी #्४घ-विचार 
ग्णाणे नमाज व्यवस्था (नाग २) ,, 
>ल्ण और शमोद्योग 

रे ब्या पाना चाहिए यवेरभाई पदेल.. ३ 
पानी 

गिर दागज दन्गना 
#शग में ऑहिसक घाति 
<रदाईी विश 
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'प्रोढ शिक्षा का उद्देश्य शातावहन मार्जरी साइक्स ॥ ) 
बुनियादी शिक्षा के सिद्धात १॥>) 
जीवन शिक्षा का प्रारभ श्री शाता बहन १।) 
सफाई विज्ञान » वीरेद्रभाई मजूमदार ॥) 
वस्त्र पूर्ण (मराठी ) श्री कुदर दिवाण २) 
नयी तालीम और समाज का नवनिर्माण श्री धीरेद्र मजूमदार 5८) 
एशा099 27 प्रा$ 'शाइडा0ा $. रिधा।008 ३॥) 
(४९0070708 0 706९80९ [>) 

बडे सूची पत्र के लिए लिखिये--- 


अखिल भारत सबे-सेवा संघ, 
प्रकाशन विभाग, वधों | 
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[ भूदान-यज्च के विविध पहलुओ का विचारकों द्वारा विवेचन ] 
के 
सकलनकर्ता 


लक्ष्मीतारायण भारतोय 
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कि 
080 


अ० भा० स्व सेवा संघ, वधों का प्रकाशन 


प्रकाशकीय 


जनता ने भदान-यज्ञ-्आदोरून को ज्यो-ज्यों तीद्गता से 
अपनाना शुरू किया हैं, त्यो-त्यो देश के विचारको ने भी इस 
महायज्ञ में ऊपदी अजलि भेट करते हुए इसके प्रति सक्तिय 
सहानुभूति व्यक्त की है जौर जनता से सहयोग की अपीछर 
की है। भूदान-यज्ञ का विविध पहलुओ से गहरा और मामिक 
व्ध्ययनच भी इन विचारको ने समय-समय पर प्रस्दत किया 
है। देश के कुछ प्रमुख नेताओो और चितको के विचारों का 
यह समह पाठकों की भेंट करते हुए हमे प्रसन्‍दता हो रहो ह । 

हि 
आशा है, यह सबके लिए उपयोगी होगा । 


जज 
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54 78: 5 
सूमि-ससस्या का अहिसात्मक हल 
[ राजेन्द्रप्रसाद ] 


भारत की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समस्याओं में जाजकल् भूमि को 
समस्या हूँ । इसके अहिसात्मक हल का जो मार्ग श्रद्वेय विनोवा भावे ने 
दिखाया है, उसका अनुकरण देश के लिए आवज्यक हैं। 

मृल्क मे आदिवासियो की एवं हरिजनों की बहत बी बस्ती 
ओर वे वेजमीन लोग है । विनोवाजी के कहे अनुसार भूमिहीनों पा दरीन 
दाट देने से इन लोगो का उद्धार ही होगा। 


/११| # 


दि नई क्रान्ति 


आशा भऔर विश्वास हैं कि यह यज्ञ भी उसी प्रकार लोकप्रिय और 
उत्साहवर्धक होगा, जेसे भूदान-यज्ञ हुआ है । सव लोग इसमें शरीक होकर 
पूर्ण रूप से यज्ञ मे सहायक हो, यही मेरा निवेदन हैं । 

भूमिहीन गरीब जनता के लिए लोग विनोवाजी के भूदान-यज्ञ 
में जुट कर जमीने दे और उस महान्‌ कार्य के प्रति अपनी सक्रिय निप्ठा 
श्रकट करे, ऐसी में छोगो से अपील करता हु । 


एक क्रांतिकारो आन्दोलन 
[ जवाहरलाल नेहरू | 


में भूदान-यज् को अधिक-से-अधिक महत्त्व देता हु । इस काम में हरेक 
आदमी और दल को बिना किसी झगडे या किसी दल या पार्टी के लिए 
उससे फायदा उठाने की इच्छा के, सहयोग की भावना से, मदद देनी 
चाहिए । यह किसी एक दल का आन्दोलन नही हैँ और सभी लोगो को, 
चाहे उनका किसी भी दल से सवध क्यो न हो, इसमे हिस्सा लेना चाहिए । 
जमीन की समस्या देश की सबसे अहम समस्या है और पिछले करीब पच्चीस 
सालो से इसपर काग्रेस चर्चा कर रही है। अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ भी इस- 
पर काफी ध्यान दे रहे है । इस समस्या का हल हमारे लिए सबसे अधिक 
महत्त्व की चीज हैँ । परम्परा से जो बिचार चले आ रहे है उनके अनुसार 
इस समस्या को सुलझाने के सिद्धात है और हल हे, लेकिन हर एक चीज 
समझदारी भरे थास्त्रीय सिद्धातों के दायरे में थोटे ही आ सकती है। जिन्दगी 
का एक हिस्सा है कि जिसपर न किताबे रोशनी टाछ सकती है और न उसे 
समझा ही सवती हैं । गाथीजी जो कुछ करते थे, वह सिद्धातों में विश्वास 
रखनतेवादों के तिए हमेशा स्पाट नहीं होता था। लेकिन जब वे गांधीजी 
वे किये वा नतीजा देखते थे तो उन्हे छगता था कि उनके संदेह जितने 
वेंदनियाद थे । 


एक कान्तिकारी आन्दोलन ७ 


हमारा जीवन वहुत ही मिल्ा-जुला है | अर्धशानत्र या और किसी 
घात्त्र के सुनिश्चित नियमो से उसका पूरा-पूरा जाकहन करना असभव है ! 
इसलिए किसी-न-किसी बनोखे और जपूर्व मार्ग का सम्ल होना हमेसगा 
सनदव होता हूं । आचाय विनोवाजी का आन्दोलन दो वर्ष से वरावर प्रगति 
कर रहा हूं उसने यह बात कर दी है । उसके पीछे एक एसा भीतरी 
“चर काम करता ह जो सामान्य परम्परानत्त कार्य-पद्धति से न 


जा रुका । 


दि नई क्रान्ति 


आशा ओर विश्वास हूँ कि यह यज्ञ भी उसी प्रकार लोकप्रिय और 
उत्साहवर्धक होगा, जैसे भूदान-यज्ञ हुआ है । सब लोग इसमें शरीक होकर 
पूर्ण रूप से यज्ञ मे सहायक हो, यही मेरा निवेदन हैं । 

भूमिहीन गरीब जनता के लिए लोग विनोवाजी के भूदान-यज्न 
में जुट कर जमीने दे और उस महान्‌ कार्य के प्रति अपनी सक्रिय निष्ठा 
अकट करे, ऐसी में लोगो से अपील करता ह । 


एक कांतिकारों आन्दोलन 
[ जवाहरलाल नेहरू ] 


में भूदान-यज्ञ को अधिक-से-अधिक महत्त्व देता हु । इस काम में हरेक 
आदमी और दल को बिना किसी झगडे या किसी दल या पार्टी के लिए 
उससे फायदा उठाने की इच्छा के, सहयोग की भावना से, मदद देती 
चाहिए । यह किसी एक दल का आन्दोलन नही हूँ और सभी लोगों को, 
चाहे उनका किसी भी दल से सबंध क्यो न हो, इसमे हिस्सा लेना चाहिए। 
जमीन की समस्या देश की सबसे अहम समस्या हैँ और पिछले करीब पच्चीस 
सालो से इसपर काग्रेस चर्चा कर रही हूँ! अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ भी इस- 
पर काफी ध्यान दे रहे हैं । इस समस्या का हल हमारे लिए सबसे अधिक 
महत्त्व की चीज हूँ | परम्परा से जो विचार चले आ रहे हैँ उनके अनुसार 
इस समस्या को सुलझाने के सिद्धात हें और हल हे, लेकिन हर एक चीज 
समझदारी भरे शास्त्रीय सिद्धातो के दायरे में थोडे ही आ सकती है। जिन्दगी 
का एक हिस्सा है कि जिसपर न कितावे रोशनी डाल सकती हे और न उसे 
समझा ही सकती हूँ | गावीजी जो कुछ करते थे, वह सिद्धातों में विश्वास 
रखनेवालो के लिए हमेशा स्पप्ट नहीं होता था | लेकिन जब वे गाधीजी 
के किये का नतीजा देखते थे तो उन्हें छयमता था कि उनके सदेह कितने 
वेवुनियाद थे। 


एक फक्रान्तिकारी आन्दोलन ७ 


हमारा जीवन बहुत ही मिला-जुला है । अर्थशास्त्र या और किसी 
शास्त्र के सुनिश्चित नियमो से उसका पूरा-प्रा आकलन करना असभव है । 
इसलिए किसी-त-किसी अनोखे और अपूर्व मार्ग का सफल होना हमेशा 
सभव होता हैँ । आचार्य विनोवाजी का आन्दोलन दो वर्ष से वरावर प्रगति 
कर रहा है उसने यह वात सिद्ध कर दी हैं । उसके पीछे एक ऐसा भीतरी 
असर काम करता हूँ जो सामान्य परम्परागत कार्य-पद्धति से नही डाला 
जा सकता । 

जाचार्य विनोवा ने यह एक असामान्य आन्दोलन शुरू किया हे । अ 
भा कामग्रेस कमेटी तथा काग्रेस के खुले अधिवेशन ने खुशी-खुशी और उत्साह 
के साथ इसका समर्थन किया हैं । लेकिन इसका मतलब यह नही कि चूकि 
जमीन की समस्या को आचाये विनोवा ने उठा लिया हैँ, इसलिए सरकार 
की अब कोई जिम्मेदारी नही रही । भूदान-आन्दोलन एक क्राति पेदा कर 
रहा हैँ और मुल्क की हवा में एक परिवर्तन ला रहा है। यह एक ऐसी विचित्र 
घटना है, जिसको अर्थज्ञास्त्र या दूसरे विशेषज्ञ समझा नही सकते | लेकिन 
यह जान्दोलन किसी भी हालत में कानून की जगह नही ले सकता। 

इसमें शक नही कि आचार्य विनोवा का यह आन्दोलन एक अहम 
जोर पेचीदा मसले को हल करने का कुछ असामान्य-सा रास्ता है । याद 
रहे कि यह आन्दोलन एक कातिकारी आन्दोलन है । हिंसक क्राति के अर्थ में 
वह क्रातिकारी नही है, परन्तु उसके कारण समाज मे बुनियादी परिवर्तन 
हुए है । उसने एक ऐसी हवा पैदा कर दी है, जिससे हिन्दुस्तान की सबसे 
वडी समस्या को हल करना सभव हो गया हैँ । यह एक ऐसा मार्ग है जिसे 
विद्वान जर्थ-च्ास्त्री न समझा सकते हे और न श्ञायद समझ ही सकते है । 

आाचायें विनोवा हवा को इस तरह वदल रहे हे कि जमीन की समस्या, 
जिसका और किसी तरह से सुलझना सभव न था, विना किसी लडाई- 
प्षगडे के या कम-से-कम सघपं से सुलझाई जा सकेगी | उनका यह आन्दोलन 
विशुद्ध भारतीय हैँ । उसकी जडे हिन्दुस्तान में और हिन्दुस्तान की 
पेरम्पराओ मे हूँ । ऐसा असामान्य आन्दोलन जब होता है, तो सामान्य गज 


८ नई ऋान्ति 


से उसका माप नही लिया जा सकता । यह एक नई तजवीज हैँ | इसमे कुछ 
'ऐसी विशेपताये है जो दूसरे देणों की क्राति में नही पाई जाती । साफ है 

कि एक रात में लोगों के दिल नही बदले जाते । आदमी की कमजोरिया 
दूर होने में देर लगती है, इसलिए यह परिवर्तन बीरे-घीरे ही हो सकता 
है | फिर भी वह निश्चित रुप से और निश्चित गति से होता हूँ । इसलिए 
हम उसे बहुत महत्त्वपूर्ण समझते हूं । 

भूदान का काम बडा अहम काम है ! उससे जमीन की समस्या पर 
ही असर नही पडता, और भी समस्याओं पर पडता है, उसके नये एप्रोच, 
नये तरीके की वजह से । 

भूदान-यज्ञ-आन्दोछन सिर्फ काग्रेस का ही आन्दोलन नहीं है, वल्कि 
समूचे देश का आन्दोलन है । उसमे दूसरे पक्षो के लोग काग्रेस के आदमियों 
की अपेक्षा अधिक उत्साह से काम कर रहे है । अपनी पार्टी को इसमे 
कुछ लाभ होगा, इस खयाल से हमे आन्दोलन में भाग लेना गलत 
होगा। 

देखा गया हूँ कि हमारे देश में कभी-कभी बहुत जटिल और कठिन 
समस्याओं को हल करने के मौलिक उपायो का आविप्फार होता हैं, जिससे 
हमारी शक्ति वढती है | इसलिए इस आन्दोलन की अपूर्व पद्धति को हमारे 
अर्थवास्त्री नही समझ पाते । परन्तु वह छोगो के हृदय को वहुत अच्छी 
तरह पकड लेता है । दूसरे कुछ देशो मे जमीन का मसछा हल करने के लिए 
खून वहाना पडा, परन्तु इस भूदान-यज्ञ-आन्दोलन ने वगेर खून वहाये 
दातिमय अहिसात्मक सहयोग के रास्ते से जमीन की समस्या को हल करने 
का रास्ता दिखा दिया हैं । 

अत भूदान-यज्ञ सही तरीके का आन्दोलन है और हर एक आदमी का 
फर्ज है कि वह पूरी तरह इसके महत्त्व को समझे और इ समे मदद दे । 

देश भर में बटी-वी यात्राए करके विनोबाजी ने हमारी जनता में 
एय नई जान टाछी । भूदान-यज्ञ के सिलसिले में उनकी आवाज देश भर में 
गजी, वहतो ने उसको सुना और बहतो ने उसका यथाअपित जवाब दिया । 


भू-दान-यज्ञ का महान्‌ रूक्ष्य ९्‌ 


में आशा करता हू कि इस महान कार्य को और भी वढाने की कोशिश हम 
सव करेगे। 

अव विनोवाजी ने एक और नई बात देश के सामने रखी हैँ और भमि- 
होन किसानों को दसाने के लिए सौर उनको सहायता के लिए सम्पत्ति- 
दान-पज्ञ गुरू किया हैँ विजद्येयकर नये कुए बनाने के लिए उन्होने कहा है । 
किसान को खाली भूमि मिलने से वर किसी और सहायता के, वहुत 
लाभ नही होता । कुमो की सारे देश मे वडी जरूरत हैँ। में आशा करता 
हू कि सव लोग विनोबाजी के नये सन्देश पर विचार करेगे और विशेषकर 
कुए दनान मे मदद करग | 


भूदान-यज्ञ का सहान्‌ लक्ष्य 
| कि घ मशरूवारा | 


हिंदुस्तान की ही नहीं, वरन्‌ लगभग सारे एशिया की, सबसे गम्भीर 
समस्या जमीन के दठवारे को हुँँ। तस जौर चीन ने यह समस्या 
भारी रक्तपात गौर दूसरे प्रकार की क्रतापूर्ण पद्धति अक्तियार करके हल 
दो है। इह्मदेश इडोनेशिया, इडोचायना, थाई वौरा देच्ो मे ये ही पद्धतिया 
लाज्माई जा रहो हू । हिंदुस्तान मे भी तेलगाना और दक्षिण भारत के कुछ 
हिस्मो के उसका आरम्भ हो उका था। उत्तर भारत मे काच्मीर ने स्वतन्त्रता 
प्ाप्त करने के बाद कानून के दल पर इस समस्या को हल करना शारझू किया 
हे ब्पेर बहते हुत दृंछ्ू कानवाबा हासनर का दताइ जाता हू । पप्स (पटियाला 
व्लेर पजवनघ) में जमीन-माल्को से जबरदस्ती ज्मीन छोन लेने के 
लत 

इन नवका कारप क्या है ? क्तसि कारण सनी देशो मे इन प्रकार के 
कदोलल्‍न का प्ारन्न हो पया है ? सभी देशो से लगना एक्त ही से कारण 


हैं। इन सनी देशो मे हजारो दर्पों से सरमायेदार (फ्यूडल) पद्धति चलती 
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आई हैं । कोई सरदार सारे देश को या देश के किसी हिस्से को जीत छेता 
और उसका राजा वन बंठता। वाद में अपने मुख्य-मुख्य मददगारों में अमुक 
राज-कर देने की शर्ते पर जमीन वाट देता । वे लोग जमीन के मालिक हो 
बेठते और उस भाग की किसान-जनता जमीन की मालिक न रह कर 
पट्टेदार या आसामी बन जाती | 

यह पुरानी पद्धति थी। उसमे अग्रेज सरकार ने दूसरी दो रीतिया 
दाखिल की । वगाल, विहार, उत्तर-प्रदेश आदि कुछ प्रातों में लगान वयूल 
करने की झझट से बचने के लिए उसने वडी-बडी स्थाई जमीदारिया कायम 
की । ये जमीदारिया सरकार को नियत लगान दे देती और अपने इलाको 
के किसानो से यथासभव मनमाना लगान वसूल कर लेती । सरकारी लगान 
से जितना अधिक वसूल हो जाता, वह सव उनका अपना हो जाता। 

दूसरा प्रकार साहुकार जमीन-मालिको का । साहुकारी तो अग्रेज 
सरकार के पहले भी थी । जिसका किसी साहुकार के यहा खाता न हो, ऐसा 
शायद ही कोई किसान रहा होगा । परन्तु कानून या रूढि का कुछ ऐसा 
वन्धन रहा कि चाहे जितना कर्जा चढ गया हो, तो भी साहुकार उसकी 
वदोलत जमीन का मालिक नही वन सकता था । जमीन का प्रत्यक्ष कब्जा, 
उपयोग और मालकियत तो किसान की ही रहती थी । अग्रेज सरकार ने 
कर्जे की वसूली में ऐसी सहलियत कर दी कि जिससे कर्ज की वसूली में 
जमीन का मालिक बनने का अधिकार साहुकार को मिल गया । खुद जमीन 
जोत न सकने पर भी साहुकार सैकडो एकड के मालिक बनने लगे | इसमें 
भी जहा-जहा वनिया-साहूकार की जगह किसान-साहुकार होता, वहा उस- 
की नीयत मूल किसान को निकाल कर जमीन अपने हाथ मे जिन तरीकों 
से आ सके उन तरीको को काम मे लाने की होती थी। लोगो में यह कहावत 
हैँ कि वनिया किसान को जिंदा रखकर चसता हें, लेकिन किसान-साहुकार 
तो उसकी जान ही ले लेता है । 

इस प्रकार तरह-तरह के उपायो के कारण दस से बीस प्रतिशत 
वादभियों के पास सत्तर से अस्सी प्रतिशत जमीन हो गई और बचे हुए 
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हा आक 


2 पइानाबान-्बलीन के पतिगतद लोगो डे पान लियि हक दास तांस सी प्रतिझ्त 823. जमानच रह 
सत्तर से अन्‍्सी पतिशत लोगों के पास सिफ दीन ने त॑ तथत जमान रह 
गई । इन सबके दाद खेती पर ही प्रजरवसर करनेवाला कृपि-मजदूरों 





पा 
अकुमम्ारनासमाम०,.. भारननफाम्लनपप-बाती 


दय दर्ग सस्पा में इन दोनो दर्गो ले कही अधिक रद गया। 

एक तरफ से जनसस्या की वद्धि और दूसरी तरफ से जमाने का एसा 
हूसमान वटवारा इन दोनो बातो का परिणाम इसके सिवा क्‍या हो सकेता 
घधा कि जमीन तदया साघनो के होते हुए भी झेती की उपेक्षा हो, अन्न को कंमी 
हो दया भूखमरी जौर जनतोप दह ? इस त रह सव्च मौर निस्सहाय होकर क्र 
सदियों तक मानव देन्य वहन करके अपने करम पर हाथ रखकर भले ही 
सहन करता रहा हो परन्तु उसका यह चुपचाप पडा रहना उसी तरह का 
हे क्वि मानो प्लास्टिक या गठदापरचे का सामान पद्म हो । किसी एक जगह 
वचिनगारी पडने की ही देर है । उसके पडते हा सारा सामाद चुलग उठता ह 
(हा रूम्पनिज्म के एक खचिलगारा हां समझना 


प्ाटएु। उह झाद् उुल्गन के दाद काइ कानना उपाय उसका शमच नहा कर 


2 न्‍ 


३३ 


जद 
७" ६९ १४ ९८७ ९८४ (५ ए्‌ 








2-3 " 


|! 








जिहमम कप -्या मी. २७ आशा“ आर आस स्त्त्य स्वाकार अलनननननन-न वाल मनन कर. जल अमजबलमल ८८, परत स्वयः # 2० प्ररणा वन ब्जो न्याय वहन मामा हि कील 
फरकता उसका शरद ता सत्य का चस्वांका र करके स्वय-प्रर॒णा त्ञ॒ च्यायथ करन 
् सक्ष्ता >> हक चन्‍यलअडए- नया साइन 2-७० अलेक्ो जागत स्जननननण+ 2+>- ल्णि 
(४टाचकचकताह। नद नन्यने इस धन दे प्रति सवको जा गृत करत कृ ल्णि 
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श्र 
०० रकम दिस बद आर आओ निमित्त 5 पथ्दी अल मम पुकार >> 
ह्‌ज्न्प कि विनोदा कहते हु, इस दत्ञ के नचानत्त न पच्च। रवथ वुत्रार पाए 
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वशाण-म्माइल्‍जपूडट००० मुर्गा बुक न्आ खा किस रस 6 पाक दपाहाोन क्न्दा 
सहन हुइ चूान, दपाहान हुआ दुप 

हर 0 |] । ०] का रु २ [० 
नहा ता हाता न एसा, वाल माता रु पडा ॥ 


१२ नई क्रान्ति 


उसने तुरन्त अपनी नीयत दुरसत कर ली। उसने मान लिया कि राजा के 
लिए भी उसके अधिकारो की मर्यादा हें । 

सभी जमीन-मालिको को यह पाठ सीखना चाहिए। जो खेती की ही 
मिहनत-मृशक्कत करते आये हें, उन्हें यावच्चद्रदिवाकरी कोई उज्ज्वल 
भविष्य दिखाई ही न दे, ऐसी परिस्थिति नही ठहर सकती | पिता ईव्वर, 
देवी प्रकृति या माता धरती, इन तीनो में से एक भी उसे सह नहीं सकता । 
इसलिए अब ये खेत उन पुराने छोगो के हाथो में नहीं रहना चाहते, जो 
उनकी सुध तो नही लेते, लेकिन उपज को ही हडप लेते है । वे अपने सच्चे 
सेवको के हाथो मे जाना चाहते हे । वर्तमान युग का यह आदेश हैं, ऐसा 
समझ कर हरेक को उसके अनुकूल हो जाना चाहिए । इसीमें मानवहित 
तथा दीर्ष दृष्टि हूँ । 

इसके लिए छोटी इकाइया हो या वडी इकाइया हो, कितना बडा खेत 
हो तो वह आधिक दृष्टि से लाभदायी हो सकता है, इत्यादि की चर्चा में 
उलझने की जरूरत नही हैं । इसमे सन्देह नही कि कोई भी काम समाज में 
परस्पर सहयोग से ही पूरी तरह कुशलतापुर्वक सफल हो सकता है, परन्तु 
सहयोग उत्पन्न होने के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों को जरूरत 
होती है । आज की सहयोगी समितिया जितनी सफल होनी चाहिए उतनी 
नही होती । कारण यह हूँ कि जिन लोगो में सहयोग कराया जाता है, उनकी 
स्थितिया असमान हे । वडे-बडे किसान और छोटे किसान तथा पट्टेदारों के 
बीच सहयोग कायम करने के प्रयत्न मे मलाई तो वडे-बडे उडा लेते है 
और छोटो को छाछ ही नसीब होती हैं या वह भी नसीब नही होती | सह- 
योग करनेवालो को एक दूसरों की एक-सी जरूरत मालम होनी चाहिए 
और सबके मन में एक-दूसरे के लिए उपयोगी वनने की भावना पैदा होनी 
चाहिए। जमीन के अत्यन्त विपम बटवारे मे यह सभव नहीं ह। 

रजिस्टर्ड फार्म वनाकर या मजदूरी से खेती कराने की दूसरी कोई 
व्यवस्था कायम करके सव किसानो को वारोजगार बनाने से सहकार 
उत्पन्न नही होता । उलटे इससे वर्ग-विग्रहवाद ही बढेगा । कुदरती सकटा के 


जीवन-मूल्यो के सजीवन का आदोलन १३ 


अलावा असतुष्ट लोगो के हाथो अन्न के भडार लूटे और जलाये जाने के 
दुष्कर्मो का वाजार गरम होगा 

केवल समान स्वार्थ हो जाने से भी सहयोग नही होता। समान हित 
के साथ-साथ सबकी समान प्रतिष्ठा और सबके बीच समान मित्र-भावना 
तथा सुख-सुविधा का इतना समान वबटवारा हो कि जिससे किसी को दूसरे 
के प्रति ईर्ष्या न हो--ऐसे विविध जग होगे तभी सहकार सफल होगा । 

भू-दान इस त्तरह के सहकार के लिए योग्य मनीभूमिका वनानेवाला 
यज्ञ-कार्य है । तकंवादो मे उलझ कर हम भुलावे में न पडे। निश्चित रूप से 
कभी-न-कभमी जमीन का जो बटवारा होने ही वाला हूँ, उसे हम ही विवेक 

काम लेकर स्वयप्रेरणा से कर डाले । 


च्ड है क 
है फँ 


जीवन-मल्यों के संजीवन का आन्दोलन 


[ चक्रवरत्तो राजगोपालाचार्य | 


यह आन्दोलन हमारे राष्ट्रीय जीवन-मूल्यो के सजीवन का आन्दोलन 
हैं। सारे देश में यह एक सार्वजनिक यज्ञ के रूप में चलाया जा रहा हैं। पश्चिम 
के कम्यूनिज्म-विरोधी राष्ट्र भी सहार के साधन बढाने मे लगे हुए है। ऐसे 
समय भारत उन्हें शातिमय और जहितात्मक क्राति का सच्चा रास्ता 
दिखा रहा है। यज्ञ हमेशा सकटो के निवारण के लिए और सवके कल्याण 
के ल्ए होते रहे हे । भूदान-यज्ञ भी इसी अर्थ मे एक जनव्यापी यज्ञ है । 
अपने पास जो कुछ हो, उसमे से दूसरो को हिस्सा देने की प्रेरणा यह पैदा 
करता हैँ । मनृप्य मे घामिकता जगाता हैं । इसलिए इसमें एटम वम से भी 
अधिक सामथ्ये हूँ । | 

इतिहास में इस तरह का अपनी इच्छा से भूमिदान पहले कनी नहीं 
हुआ। यह जान्दोलन जपूर्व हैँ। उसमें किसी तरह की जोर-जवरदस्ती के लिए 
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ै 


कोई ग॒जाइश नही हैं । जो लोग हिसा से जमीन का बटवारा कराना चाहते 
है, उनके मार्ग से यह मार्ग बिलकुल भिन्न है। इसलिए कार्यकर्त्ताओ को भाति 
रखनी चाहिए। जो लोग दान नही देते, उनको भला-तुरा नही कहना चाहिए, 
उन्हें कोसना नही चाहिए | उनपर अनुचित दवाव डालकर उनकी कठोर 
आलोचना भी नही करनी चाहिए । जो दान मिले, वह स्वेच्छा से मिले । 
उसमे कानून या हिंसा की धमकी नही होनी चाहिए | मे तो कहता हू कि 
जो देते हैं, उनको एक नमस्कार करो और जो नही देते, उन्हे दो नमस्कार 
क्रो | 

जिनके पास जरूरत के लिए भी काफी जमीन नही है, उनसे जमीन 
क्यो ली जाय, ऐसी मुझे शका हुई | परन्तु इसमे भी एक दृष्टि हैँ । जो लोग 
गरीब हे, उनमे भी उदारता होनी चाहिए। अपने पास जो है, उसमे दूसरो को 
हिस्सेदार बनाने की वृत्ति उनमें भी वढनी चाहिए। नही तो वे अपनी सपत्ति 
बढाने की फिक्र मे रहेगे। यदि वे सोचेगे कि जब हमारे पास अधिक होगा, 
तब हम देंगे, तो वे कभी नही देगे । सपत्ति बढाने की धुन उनपर सवार 
होगी । सग्रह के लिए लोभ की वृत्ति की जरूरत रहेगी और जेसे-जेसे सग्रह 
बढेगा, वैसे-वेसे लोभ भी बढेगा। पर आज, जब कि वे गरीब है, दूसरे 
गरीबों के लिए उनके मन में सहानुभूति हैं। आज वे आपस में आसानी से 
एक-दूसरे को दे सकते है । 

जिन लोगो को जमीन मिली हैं, वे उसे अपनी सम्पत्ति न समझे। उसे 
भगवान्‌ की देन, समाज की सपत्ति समझे। उसमे खूब खाद दे, खूब मेहनत 
करे, खूब सुधार करे | इस जमीन को गाधीजी का प्रसाद माने । आपस में 
छडाई-झगडा न करे। कोयम्वतूर के किसान जमीन के इच-इच में से खूब 
पंदावार निकालने के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन एक-एक इच के लिए लड- 
मरने मे भी मशहर है । अब उसी इलाके में भ्दान मिला है और भूमिहीनों 
को जमीन वाटी गई हूँ । अब तो झंगडे का मुह काछा होगा । 
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४ एज ४ 
जन-सस्मत क्रांति 
[ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ] 


भूमि को समस्या आज वरवस हमारा ध्याव खीचती हैं । कुछ छोग 
कहते हू कि जमीदारो को खत्म करके किसान जमीन का कंव्जा उनसे जबर- 
दस्ती ले ले । जमीन की समस्या हल करने का यह एक मार्ग तो है। परन्तु 
भारत की सारी परम्परा और प्रकृति, उसका सविधान तथा गाघीजी की 
प्रक्रिया, इसके प्रतिकूल है । इस मसले को हल करने में भारत जनतन्त्र की 
पद्धति का अनुसरण कर रहा हूँ । परन्तु आचार्य विनोबा भावे का मार्ग 
इनसे भी अधिक उदात्त हैँ | उन्होने जगलू के नियम का त्याग कर दिया है 
बोर प्रेम के नियम को अपनाया हैँ । विनोवा ने कानून का भी जाश्नय नही 
लिया। उनका सारा आधार प्रेम के ही श्रेप्ठ न्याय पर है । इस तरह वह देश 
को मूल्यामी परिवत्तेन के लिए तैयार कर रहे है । यह सामाजिक और 
बाथिक क्राति सत्ता के प्रयोग या वरू-प्रयोग से नही होगी, वल्कि सम्मति 
से होगी । यदि भारत अपनी समस्या इस प्रक्तिया से हल कर सका, तो वह 
सारी दुनिया के छिए एक आदर्श पेश करेगा । दुनिया को यह मालूम हो 
जायगा कि सामाजिक और आध्िक परिवर्तन सावं त्रिक सत्तावादी प्रक्रियाओं 
भे या सर्वसत्ताघारी सरकारो के द्वारा सफलतापूर्वक नही किये जा सकते, 


जनतन्वात्मक 


किन्तु जनतस्त्रात्मक उपायो से ही किये जा सकते है । 


३ 
तीन महान्‌ आंदोलन 
[ काका कालेलकर | 
भारतीय जीवन में तीन जान्दोल्‍न मेरे खबाल ने ऐसे हे, जिनमें 
राष्ट्र ने अपने दूट सकल्प को व्यक्त किया हैं। पहला था, अस्यृब्यता- 
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निवारण, दूसरा शराव-बदी और तीसरा है, भूदान-आन्दोलन । 

ये तीनो अपनी सफलता के लिए राघ्ट्र-व्यापी नैतिक अपील पर 
निर्भर रहे और खयाल था कि बाद मे इस सफलता पर कानून की मुहर 
लगा कर उसे स्थायी रूप दिया जाय। 

पर जबतक दशराव-बन्दी का आन्दोलन अपरिपक्व स्थिति में था, 
तबतक उसे कानून का रुप देने की सलाह गावीजी ने कभी नही दी । 
उन्होने तभी आग्रह किया, जब राष्ट्र की अधिकाग जनता उसकी हिमायती 
बन गई थी । यह तो उन्होने नहीं माना था कि इस सुधार को कानूनी रूप 
देकर सरकारी तन्‍्त्र के हाथ में सौपने के वाद तुरन्त ही जनता का नैतिक 

उत्साह ठण्डा हो जायगा। 

सामाजिक सुधारों का काम कुछ अलग बुनियाद पर खडा होता 
हैं, यह वात शायद हम छोग समझ नही पाये है । बाकी सब कुछ' कानून 
करेगा, एसी अपेक्षा हम नही रख सकते । हा, कानून राष्ट्र की सकल्प- 
शक्ति की बहुत कुछ मदद जरूर कर सकता हैँ, लेकिन सकल्प-शक्ति 
को, नैतिक उत्साह को अपने काम से कभी नहीं रुकना चाहिए । यह तो 
प्रवाह के विरुद्ध नाव खेने जैसा हैं । 

भारतीय सस्कृति हमेशा शराब-बन्दी के पक्ष मे रही है । यहा नीचे 
की ओर खिंचाव उतना नही है, जितना कि अमरीका में । प्रवाह का जोर 
लगर को उखाड नही देगा, फिर भी मुकाम पर पहुचने तक नाविको के 
मजबूत हाथ अगर डाड न मारते रहे, तो कुछ भी प्रगति नहीं होने 
वाली हू । 

अस्पृश्यता-निवारण का सविधान द्वारा मजूर किया जाना उस आन्दो- 
लन की पराकाप्ठा थी | पर ससार को प्रभावित करनेवाली हमारी इस 
सफलता ने लोगों का नैतिक उत्साह फीका कर दिया । अत हरिजन- 
सवर्ण के वीच की खाई तबतक नहीं पट सकती, जबतक लोगों का नैतिक 
उत्साह समाज-सुधारक जीवित नही रखते । 

दराव-वन्दी के महान्‌ सुधार के वारे मे भी यही करना पडेगा। यहें 
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एक नैतिक आन्दोलन है और कानून का आधार होते हुए भी इसी रूप में 
चलाया जाना चाहिए । 
आज प्रइन यह हूँ कि अपने देश के सस्कारी, धनी और चुखी लछोगो को 
कैसे जाग्रत किया जाय ? वे लोग, जो केवल पैंसो के पीछे पडे रहते है, न 
सुख भोगते हे, न सस्कारी बनते हे, उनको किसी समय जाग्रत किया जा 
सकता हूँ, क्योकि वे लोग यह तो महसूस करते हे कि उनके जीवन में 
वहुत-सी त्रुटिया है । लेकिन जो लोग घनी हे और साथ ही सस्कारी भी 
हैँ, वे अपने जीवन पर इतने खुश रहते हे कि फिर उनको झक-झोरकर 
जगाना भी मुश्किल होता हैँ । अच्छे और सच्चे राष्ट्र-सेवको की वे लोग 
समय-समय पर कंद्र भी कर सकते हूँ । अच्छे कामो को पहचानकर उन 
कामो के लिए दान भी देते है । वे सिर्फे उस विराट सामाजिक अन्याय को 
समझ नहीं सकते, जिसके कारण उनका धनो, सुखी और सस्कारी जीवन 
निनता है । 
रूस में भीषण सामाजिक क्राति हुईें। इससे शिक्षा लेकर अनेक 
देशों ने समाज-सत्तावादी राज्य-व्यवस्था जपनाई । रूस की विचार- 
पद्धति दुनिया में फैल्ती देखकर अमरीका कापता हैं । 
दूसरी ओर दुनिया की पिछडी हुई जातिया विप्लच की 
तैयारिया कर रही हू । अफ्रीका, दक्षिण-पुर्वं एशिया, जहा देखो वहा 
भामाजिक मथन चल रहा है । हमारे यहा 'भूदान-यज्ञ' शुरू हुआ है । 
पह कुछ सुद्थी लोगो के दान का प्रकार नही हैँ । सवाल यह हैं कि हम इस 
ये के द्वारा होनेवाली च्ाति के अग॒आा या साथी होगे कि शिकार ” 
जान्दोलन भी जरूर जोर पकडने वाला हैं । कोई सन्‍्देह नहीं हू 
कि समय के अनकल होते ही राष्ट्र आवश्यक कानून भी वना देगा । फिर 
नी भूदान-आन्दोल्न के पीछे जो सर्वोदय की चेतना है, उसे अपना काम 
करते ही रहना चाहिए । 
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भूदान-पज्ञ को व्यवहार-दृष्टि 
[ श्रीकृष्णयास जाज | 


राजनीतिक स्वराज्य मिल जाने के वाद आम जनता के लिए आथिक 
ओर सामाजिक स्वातन्त्य प्राप्त करने का प्रब्न देश के सामने जोरो के साथ 
उठा । राजनीतिक क्षेत्र मे हरएक वयस्क को समान बोट' मिलने का अधिकार 
प्राप्त होने व उसके अमल में आने के कारण आज की चहु ओर चलनेवाली 
आथिक और सामाजिक विपमता सहन होना सभव नही रहा | सदियों से 
गरीबो का शोपण हो रहा हैँ और भारत की दरिद्रता एक कहावत वन गई 
हैं । स्वराज्य मिले छह वर्ष बीते, पर उसकी रोशनी गरीब की झोपडी में अब 
भी नही पहुच पाई हूँ । इस दशा मे भारत की आर्थिक समस्या हल करना ही 
सर्वोपरि काम हो गया हूँ । महात्माजी ने अहिंसा की विचारवारा के 
अनुसार स्वराज्य-प्राप्ति के प्रयत्न के साथ आथिक पहलुओ पर भी जोर 
दिया था और गुलामी की दणा में भी जो कुछ बन आया, कुछ मात्रा में, कर 
दिखाया । परन्तु स्वतन्त्र हो जाने के बाद राजसत्ताधिकारी अपने को उस 
मार्ग से जाने में असमर्थ पाने लगे । जगत्‌ भर में, विशेषत पूर्वी जगत्‌ में, 
जो आ्थिक विपमता हटाने की पुकार मची, उसकी प्रतिब्वनि भारत में भी 
गूजने लगी। प्रइन उठा कि समस्या हिंसा से हल हो या क्रातिकारी कानून से, 
या अहिसा के मार्ग से ? हिसा के मार्ग का अनुकरण करना उपयुक्त और सभव 
नही था, श्रेयस्कर भी नहीं था | क्रातिकारी कानून मे भी कुछ हिसा आ ही 
जाती हैं और उसके पीछे लोक-मत का आधार रहे बिना उसका निभना भी 
कठिन हूँ । इतने में ईश्वर ने विनोबाजी द्वारा भूदान-यज्ञ का प्रारम्भ कर- 
वाया । जमीन वालो से जमीन प्राप्त करना और उसे भूमिहीनो को देना, 
यह तो इस यज्ञ का एक स्थूल अर्थात्‌ बाह्य अग हैँ । मुख्य बात तो धर्म- 
चक्र-प्रवर्तेन की अर्थात्‌ अर्थ-सम्बन्धी नेतिक विचारधारा को देश में दृढ़ मूल 
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करने की है ताकि भारत सदा जपने सारे प्रग्न महिसा के मार्ग से ही हल 
कर मके और स्वोदियममाज की स्वापता हो सके । अब भदान-यज्ञ काफी 
पंगति कर सका हैं है कार उसका चस्त्प तथा उसकी विचारधारा समक्नद्यारो 
के सयाल में वग॒ गई है। यहा भदान-वज्ञ के सिझातों की लवी चर्चा में न 
जाकर हमे उनके व्यावहारिक हारिक पहल्सोी पर ही विचार करना हैं । 

वृद्धिमानों के मन से एक शकानी है कि क्‍या जमीन की पुरे 
समस्या भूदान-पन्ष द्वारा पूर्ण तूप से सुलझ्ल जायगी ? परच्तु पिछले दो दर्पो मे 
भृपि के दारे में जो हकीकते सामने जाई है उत्त ओर ध्यान देते हुए हमे भूदान- 
यत्ष से काफी आज्ञा दबती हैँ । जिनके पास अधिक जमीन है, व महसूस कुरस 
लय ह्‌ कि झव अधिक जमीन उनके पास नहीं हार रहेगी । जमीन-विक्री का 

मिल्त्तिला बडे जोरो से चल पडा है जौर कद जमीन छोटे टुकडो में विक 


ने ने जा रही है जो ऊद अपने परिश्रम से खेती करेंगे 
द्िक्ति वा उन्‍हा का हाथा मन जा रहा ह हा ऊद अपन पारञम न खता करन | 
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च्ल्न्नो काले ०० बेला ले लता व् इथिि सा लि दल 
पर दे रऋूनचार उमाव चापनस वहा ले सकंग इस खयाल स॒ दंड पमाव 








अब अनेक राज्यो में नुखतवी हो गई 
व आना ० जा 74४ कनीजाने जक सो घन निद्धात 
कौर का नी जाना ह । संग कनानन व यह निद्ध 
हि 2 न्‍, न समीलिग क् ढब्प 
नान ल्या हू क्लि ज्मीन के दारे में मीलिग मक्रर हो कौर जधिक जनीन 
क्ष्सी ्् ब्् च्ि 
कसा के पास न रहे। हेदरादाद-राज्य-विवान-सभा से इसी आशय के एक 
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विधेयक पर विचार हो रहा है। जाये-पीछे अन्य प्रदेश-राज्यो को भी ऐसा 
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२० नई ऋान्ति 


निर्माण भी वेग से हो रहा है । पर हमे मुख्य वात तो यह करनी है कि अर्थ- 
सवन्धी और धन की खानगी मालिकी के बारे में जनता की विचारवारा ही 
वदलनी है, ताकि देश में नैतिक अर्थशास्त्र की स्थापना हो सके । यह काम 
भूदान-यज्ञ और सपत्ति-दान-यज्ञ से ही हो सकते है । 

भूमि-दान में मिली हुई जमीन और उसका बटवारा कानूनन पक्का 
होने के लिए एक विश्येप कानून की जरूरत थी | यह सुविवा अभी मध्य- 
प्रदेश सरकार एवं अन्य सरकारो ने भूदान-यज्ञ-कानून बना कर दी हूँ । 
भूमि प्राप्ति की अपेक्षा भूमि वितरण का काम बहुत जटिल हूँ । उसके 
लिए बहुत-से कार्यकर्ताओं की आवध्यकता होगी, समय भी काफी 
लगेगा । जिनको जमीन दी जायगी, वे उसका उपयोग किस तरह 
कर रहे हे, यह भी देखना होगा। भूदान-यज्ञ के व्यावहारिक स्वरूप 
पर अनेक टीकाए हो रही है । यज्ञ के- कारण जमीन के छोटे-छोटे 
टुकडे होगे, जिनसे लाभ के बदले हानि होगी , जिसको जमीन दी 
जायगी, वह उतने से अपना गुजर चला सकेगा या नही , भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर जो छोटे-छोटे टुकडे मिलते है, वे किस प्रकार बाटे जायगे या 
एकत्र किये जायगे , छोटे टुकडो की काइत कंसे होगी, जो सावनहीन हें, 
वे अपना खेती का काम कैसे निभा सकेंगे, खराब जमीन का क्या उपयोग 
होगा , गोचर-भूमि कम तो नही हो जायगी, इत्यादि अनेक प्रश्न किये 
जाते है। मेरे खयाल से इनका उत्तर देने का उत्तम तरीका प्रत्यक्ष बटवारा 
होगा और बटवारे मे जो अनभव मिलेगे, उनके आधार पर भविष्य में 
यज्ञ का काम चलाने का ठीक रास्ता भी दीख पडँगा। बटवारे से यज्ञ को बल 
भी मिलेगा । इसलिए वितरण का काम यथासभव जल्दी करना है। वितरण 
के बारे में विनोवाजी ने कुछ मोटे नियम सुझाये है और मार्ग दर्शन किया 
हैं । हम अपना काम उस मुताबिक करने का प्रयत्न करेगे। 

भूदान-यज्ञ का काम पक्षातीत रखा गया है । साम्यवादी दल और 
एकाब अन्य समुदाय को छोडकर अन्य सब पक्षवाले यज्ञ का समर्थन कर 
रहे है, यथागवित सहयोग भी दे रहे हे । अपेक्षा रखी गई हैँ कि वे जब 


अर 


भदान-यज्ञ की व्यवहार-द्ृप्टि २१ 
द हि 
इस काम में सहयोग हयोय देते है तो अपना-अपना पक्ष झल कर सामान्य सामाजिक 
कायकता के नाते दाम करेगे और इससे झपने पक्ष-विश्येप के लिए का।इ ऊछाभ 
पाप्त न अन्‍कम कण वेग ३ सीमित कंआण जा ना द्र्ग दितरण समान कास मनाए मा च्यों चातव हा ००७ होगा 
प्ति करन की कोनिश नही करंगे। वितरण का काम भी इसी दौति ने ह।गा। 
कम पे 7 अण्ट-पक हाथा कि कप कम न कक न चक्ा प्यत्न क्या जायगा ब॥७ एक साउस सोर जिनके >> क्षिया 
घन नन्‍न्वज्ञ हाथा म रन का पयत्तल क्या जायगना जार जिनके सुपुद कि 
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वितरण के काम में सरकारों कमंचारियों की मदद की भी हमे 


जदब्य्क्सा 


व्यवश्यक्ता रहेगी। राजस्व-कर्मचारियों की मदद के विना वितरण का 
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अनन्‍ 
ष्च् 


न 


काम झानानी से चल ने सकेगा । परन्तु स्पप्ट हे कि प्रत्यक्ष वितरण का 
मे तो वितरप-बोर्ड के यौर तहनील-कमेटियों के सदस्य ही करेंगे, ताकि 
राज्त्व-कर्मंचारियों पर कोई दोप न बावे। 

वित्तरण के काम मे देहात मे काम करनेवाले छोटे-छोटे कर्मचारियों के 


ऋण, 


को नी आावन्दकता रहेगी। लोगों का खयाल हु, और कुछ जो में 
५यजप# मय. ा७-$ं०_- आग ०-० ॥० ० 
कि बज जय ले. कि कर्मचारियों पर ऊब काम सौंपे जाते ह्‌ तो कई दफा 


घच्जप था पतद्यात भा हादटा हू । आग-पाछ सरकारा जनान का ना किसी- 
न-क्से रूप ने दव्वारा होगा ही | बद भी छुछ प्रदेश-राज्यो में किसानो 
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२२ नई ऋगतन्ति 


तो उसे नाप कर बलग टुकडा बनाना ) यह काम दान-दाता या बोर्ड को कर 
लेना वहुत मुश्किल होगा और उसमे समय भी बहुत छूगेगा । इसलिए वह 
सरकारी अधिकारी द्वारा ही होना ठीक रहेगा | इसके अछावा जिनको 
जमीन दी जायगी, या बडे-बट़े चको पर जो किसान वसाये जायगे, उनको 
सरकार की ओर से कुछ सुविधाये मिलना जरूरी होगा। इनके वारे में 
सोच-विचार कर यह वोर्ड अपने मतव्य सरकार के सामने यथासमय पेश 
करेगा। आशा हूँ कि सरकार वे सुविधाये उपलब्ध कर देगी । 

इसका काम चलाने के लिए अनेक कार्यकर्ता रखने होगे तथा अन्य 
खर्च भी करने होगे । आजा की जाती है कि कार्यकर्ता लोग 
अपना-अपना काम सेदा-भाव से करेगे । फिर भी एसे अनेक काम होगे, 
जिनके लिए कुछ-न-कुछ खर्च करना ही पदेंगा। काम लम्बे समय तक भी 
चलेगा। हम विश्वास रखते हे कि सरकार इस बोर्ड को भरपूर आर्थिक मदद 
देगी | सामाजिक कार्यकर्त्ताओ से भी प्रार्यना है कि वे इस महान क्रातिकारी 
का में प्रत्यक्ष कार्य द्वारा सहयोग देकर यज्ञ सफल बनावे | 


जे 
नई ऋांति की संयोजक दृष्टि 
[ दादा धर्माधिकारी | 


हमे गाधी और अहिंसा का वाद नहीं चलाना है, क्योकि वाद के 
साथ विवाद चलता हैँ। वाद सग्राहफ नही बन पाता | वाद में व्यावत्तेकता 
( डटोप्रशएट्ाटड ) आ जाती है । १९३७ में गावी-सेवा-मघ 
के सावढी-अधिवेशन के समय बापू से कहा गया था कि आपके विचारों को 
धास्त्रवद्ध वरता जररी है। तव बापू ने कहा था “शास्त्र भले ही बने, परन्तु 
शिसी वाद या संप्रदाय की स्थापना मेने नहीं की । ऐसा कोई उपद्रव करने 
में नहीं जाया ह । इसीलिए व्यापक दृप्टि से उन्होंने विचार किया। 


नई क्रान्ति की सयोजक्त दृष्टि २३ 


पहले लोगो का ध्यान प्रचुरता की ओर गया। उसमें फिर 
यत्र ब्रादि साधनो की तरफ इतना ध्यान गया कि आपसी सहयोग 
पर से हमारा ध्याव हट गया। अन्त से विपुरू उत्पादन साध्य वना और 
स्वय मनुष्य उत्पादन का साधन दन गया । जो साथ्य था, वह साधन वन 
गया और इससे उत्पादन सामाजिक मूल्य न रह गया । व्यक्तिगत शक्ति, 
प्रतिभा जौर गूण को भाव-रूप सामाजिक मूल्य में परिणत करने से क्राति 
होती है । वस्तु का मूल्य बढा, मनुष्य का घटा और उत्पादन का साधन 
दनकर जादनी भी वस्तु वन गया। 
वाद में वस्तु सौदे की चीज दन गईं, जिसका प्रतिमूल्य--वदलरू 
मिले, वह सौदा। सपत्ति की व्यायया भी वदल गई । वाजार की 
ऐसी परिभाषा बदन गई कि जिसका उपयोग हो वह सपत्ति नहीं, 
सम्पत्ति वह, जिसका प्रतिमूल्य---बदला मिले | उत्पादन की इस पद्धति के 
परिणाम-स्वरूप खाने-पीने से लेकर बात्मा तक, सव कुछ वाजारू सौदा 
वन गया। मन्दिर में देवता का चरणोदक, नेवेद्य और स्वय देवता तक, सब- 
कुछ विकता है । यह है पूणीदाद का परिणाम ! यही पूजीवाद के आान्तर- 
विरोध का मूल है । पूजीवाद का पर्यवसान मनुष्य को पदच्युत करने में 
हो रहा है । सामन्दशाही में मनुप्य का सवन्ध मनुप्य के साथ था। जब 
वस्तु के साथ हो गया और यजयुग से यन्त्र के साथ हो गया है। यत्र के 
चाय सम्बन्ध होते ही मनुष्य बहुत कुछ यात्रिक वन गया है । स्थापत्य, नगर- 


हे 
७-७ 


रचना, कल्य सब यत्र के अनुसार नये तिद्दे से वने है । इसलिए अब ऋति 
की जत्रत निर्माण हुई हैं । 

प्रचुरता के लिए उत्पादन पर जोर दिया गया । उत्पादन की प्रेरात के 
दाद वहलाया । इसका सूत्र था, हरेक ऊपने-झपने को सनाले, तो सबको 
नभाल डेगे । दिनोदा उपयोगितावाद को फायदावाद कहते हू । जब कोई 
उ्नसे यह पूछता है कि इससे क्या फायदा, उनसे दया फायदा, तो वह कहते 
हैं कि ऊद एक कदम जाये वटकर गह बन्तिन प्रबन पूछा जाय कि फायदे 


र्ड नई फान्ति 


से क्या फायदा हूँ ?' वकिमबावू ने इसे उदरवाद कहा था। सुप्रसिद्ध उदार- 
मतवादी जान स्टुअर्ट मिल फायदावादी था | इस तत्त्व के तात्पर्य को गणित 
में रखा जाय तो होगा * भ--व-+-क"-अवक, अर्थात्‌ तीन रकम के जोड के 
वरावर तीन रकम का गुणाका र । इसमे शास्त्रीय दोप हैं । कहना तो वह 
यह चाहता था कि तीनो को तीनो का स्वार्थ देखना चाहिए । तीन का 
अर्थ तो तब सिद्ध होता हूँ । यह नही हुआ तो निरकुश स्पर्धा चली । इस- 
का भी सिद्धात बना । परन्तु अब तो पूजीवाद ने निरकुश प्रतियोगिता का 
सिद्धात छोड दिया हूँ और पेटेट आदि के अकुण स्वीकार किये है | ऑॉलीवर 
ऋँमवेल के एक चरित्रकार फेडरिक हारिस ने इस अर्थशास्त्र को स्वार्य- 
विज्ञान कहा हू । दो स्वार्थों के बीच जबतक अधिक विरोध नहीं था, तवतक 
यह चला, परन्तु अव इसके दुष्परिणाम आन्तरविरोबी के रूप में प्रकट हो 
रहे हू । इसके मूल में खराबी यह है कि एक की मुसीबत दूसरे का मौका 
बनता हूँ । स्वार्थ-शास्त्र का सूत्र था---/कम काम, ज्यादा दाम ।* 
इसके वाद कार्ल मार्क्स आये जो दरिद्र और वचित मानव के लिए 
पहले पंगवर सावित हुए । इसके पूर्व किसी ऋषि-मुनि, सत या द्व॒प्टा 
ने जो वात नहीं कही थी, वह इन्होंने कही | पहले सब कहते थे कि 
अमीर अमीर रहता है, गरीव गरीब । गीता ने सर्वसग परित्यागी होने के 
लिए कहा, परन्तु समाज ने निराकरण करने को नहीं कहा । हमारे 
यहा सब शास्त्रों ने इस विपय में जो कहा है, उसका आशय हे--दरिद्वान्‌ 
भर कौतेय ! (हे कौतेय ' दरिद्रो का भरण कर ) । ईसाई धर्म में कहा है-- 
“अमीर को दान का मौका मिल्ले इसके लिए गरीबी का निर्माण किया 
हैं ।” यह तो भगवान पर वैपम्य और नैर्‌बृण्य' का दोप लगाने जैसा हैं । 
दान को प्राचीनो ने सग्रह का प्रायश्चित्त माता है| प्राचीन सस्क्ृति और घमर्म 
इस म॒काम तक पहच कर ठिठक गए, क्योकि ये सब विपमता पर आवारित 
थे । मास ही वह पहला व्यक्ति हुआ, जिसने कहा कि गरीबी-अमीरी 
भगवान ने नहीं बनाई । यह नैसगिक तो है, परन्तु अपरिहार्य नहीं है । 
नियत्ति या विधि-विधान नहीं हैं । यह परिहार्य है) इतना ही नहीं, बत्कि 
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>पका अन्त अवश्यभावी हैं । इसका अन्त भी नियति ही है । इससे अधिक 
वी आया गरीब के लिए और क्या होगी। मार्क्स ने नये अर्थशास्त्र का मूल्य 
वताया-- जितनी ताकत उतना कास, जितनी जरूरत उतना दास ॥” 
उसने पुराने अर्यश्ञास्त्र को अनर्वशास्त्र या विपत्ति-विज्ञान कहा है--साइस 
बॉफ ह्यूमन मिज़्री । विनोवाजी ने भी साक्स के इस वाक्य को शायद 
विना पढे ही दोहराया है, “बह है सपत्ति नही, विपत्ति है, यह ले-लेकर मे 
तसपत्तिवालो को बचाना चाहता हूं और वोझ्न हलका करना चाहता हू 

नये सूत्र के अनुसार समाज-रचना करने की बात आते ही यह प्रइन 
जड्ा होता है कि इसमे उत्पादन की प्रेरणा कहा से आयगी ? 

जरूरत (प्रटटत) जोर माग (तढ्म्ात ) में फर्के हैं । जरूरत 
कत्रिम रूप से पैदा नहीं हो सकती, भाग हो सकती है । भत 

माक्सवाद में प्रश्न पैदा हुआ कि जब जरूरत के मुताबिक दाम 
मिलेगे, तो हमे जितनी जरूरत होगी, उतना ही काम भी करेगे । “जितनी 
जेहरत उत्तना दाम, जितनी जरूरत उतना काम' “जूस में इस सूत्र का 
भयोग करते समय व्यवहार मे मालूम हुआ कि जितनी ताकत उतना काम 
विरला ही करता है--.उतना ही करता है जितना करना पडता ह । किसी 
को दक्षता या क्षमता बढाने की चिता नही थी। इसीलिए वहा स्टोकोनोव ने 
गया चूत्र कहा “जितना काम उतना दाम । यहा से कदम पीछे को 
लौटने लूगा और समाजवादी क्राति कुठित होने लूगी । तब मुनाफे की 
भरणा-ाभ की वृत्ति-के वदले दूसरी क्या राई जाय ? इस तरह भ्रेरणा की 
पहेली खड़ी हुई । घर्म की पाप-पुण्व की जो मूल प्रेरणा थी वह गई, मुनाफे 
क। आई थी, वह भी गई। जब नई प्रेरणा आये तो कहा से ? समाजवादी 
ने दो प्रेरणाए वताई लछोक-प्रशसा, श्ञावाद्यी या (लोकेप्णा) और 
पैनाज-सेवा की अन्त प्रेरणा, लोक-सेवा अर्थात्‌ लोगो की तारीफ के चिह्न, 
के रूप में तमगे, सेहरे, चाद आदि दिये जाने लगे । रूस के अनुभव के 
उताविक खेलो आदि में तो यह प्रेरणा चलती है, परन्नु उत्पादन में पर्याप्त 
कैम नहीं देती । 
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समाजवादियो में यद्यपि अब केवल आदशंवादी और विज्ञानवादी 
जैसे दो वर्ग नहीं रहे, परन्तु पुराने जमाने में जो यूरोपियन समाजवादी 
माने जाते थे उनमें से एक अग्नरगण्य सत सायगा थे । उन्होने कहा था, 
“क्राम हमारी जरूरत न रहकर गुण बनना चाहिए |” जल्रत तो टाली जा 
सकती हू, परन्तु गुण या चरित्र तो नहीं टल सकता । पजीवाद मे तो 
काम या तो दाम के लिए होता है या वेगार के लिए। इसलिए उसमे रुचि 
नही रहती । 

यहा फुरसत की समस्या खडी होती हैँ | फ़रसत में वही काम हो 
सकता हैँ जिसमे रुचि हो । डाक्टर पडे रहने की सजा दे तो तबियत 
ऊब जाती हूँ । आराम सजा हो जाती हैं । और यदि आदमी अपनी 
मर्जी से वालीवाल खेले, तो उस मेहनत के बारे में कहेगा, यह तो मनोरजन 
हैँ, सजीवन है । फ़ुरसत में मनोरजन चाहिए । 

एक समाजवादी सूत्र था--फुरसत ही आजादी है। दूसरे की इच्छा 
के अनुसार मिलनेवाला आराम भी काम है और अपनी इच्छा से होते 
वाला काम भी आराम हैँ । जैसे मनोरजन में सामाजिकता का विकास है, 
वैसे ही विकृृति भी आती हैँ । फ़ुरसत में मनोरजन के लिए गुलैल से पक्षी 
मारने का खेल भी होता हैं। मनोरजन के सावन पर से सस्क्रृति की परीक्षा 
होती है । सास्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरजन का अर्थात्‌ अभिरुचि का 
सामाजिकता के मूल्यों के साथ अनुबंध होता है । इस तरह समाजवाद 
का यह एक प्रइन था कि आदमी के काम में अभिरुचि कंसे पदा 
की जाय ? यदि आनद के लिए उद्योग से आत्मा की व्यवस्था करनी पढें 
तो उसके लिए अनुत्पादक परिश्रमो का आयोजन करना होगा | उनकी 
वढाना पटेगा । इनमे से असामाजिकता उत्पन्न होगी । गावी ने अभिरुचि 
और सामाजिकता, उत्पादक श्रम और शौक का सयोग किया | उन्होंने 
स्पप्ट परिभाषा में कहा कि काम हमारा ब्रत है!। व्रत में रुचि और 
पवित्रता दोनो आ जाती हूँ, इस प्रकार गाधी ने बधुत्व-सम्वधी सयोजन 
वें नींव डाली । 
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द्रत में दो वस्तुए हे पवित्रता की भावना और स्वेच्छा की प्रेरणा । 
व्रत में विवन्तता नही, सयम है, और सयम से शक्त्ति वढती है, लाचारी 
से घटती हूँ । उदाहरणार्थ जब विषय-भोग की घक्ति और साधन विद्यमान 
हो, तव जो सयम पाला जाता हूँ वह ब्रह्मचय कहलाता है । आजीवन कंदी 
ब्रह्मचारी नहीं माना जाता । इसलिए स्वेच्छक सयम से शक्ति बढे, ऐसा 
द्त गाघीजी ने पसन्द किया गौर परिश्रम को ब्रत कहा | उसके बिना जीवन 
का विकास नहीं। उत्पादन के साधनों पद्धति और संबंधों मे से सस्क्ृति 
प्रकट होती है । दीवन जौर जीविका का सवब पार्वती और परमेश्वर वाणी 
बोर बर्च की तरह अभिन्न हैं । ऊडाई के कारण लोग साम्यवाद को उसके 
शुद्ध रूप में नहीं देखते किलु घुद्ध रूप में उसका अन्तिम सवाल यह हैं 
कि काम मे से रानकृतिक गूग-विकास किस तरह हो । गावीजी ने ब्रत को 
द्रत दनाकर काम में से व्यक्तित्व और सस्कृति का विकास सावने की रीति 
सिलाई । इस तरह उत्पादन भी सामाजिक मूल्य बन गया । 
डीन झाव कंटरदरी के शब्दों में कहा जाय तो साम्यवादी को जीवन- 
मात्र के लए आदर था। स्टालिन के जाने के पहले ही मास्को की तीततरी 
इत्रनेशनल में साम्यवादी उन्तर्राप्ट्रीय परिषद्‌ मे तय हुआ कि युद्ध को 


रियर ०७ शक शी १-० कसा क कमल कर अर, राप्ट्दाद वन धन-म सन कल- -पपमन.. भोरं पृजीवाद 2०--कन कै. खत्म बननन+- सिम के 
असनव करने के लिए राष्ट्रवाद जार पूजावाद का खत्म करन । 





परन्तु सरलय के सयोजन से ज्ञाति का सयोजन नहीं हो सकता । 
यह मनोवृत्ति का प्रब्त है । विद्यार्थी ल्डेंगे तो एक-दूसरे पर पुस्तके फेकेंगे 
व्येर पूजारी ल्डेंगे तो घालिप्राम फेक्षकर मारेंगे ” और गावीवादी हटेंगे 
तो एक्दडूसरे को चरखे के तकुए भोक्तोी ! युद्ध की मनोदशा में 


उलादन के सारे सापन यद्ध के आयद्ध पुद्ध बने जावयग | परणु रान का दास 
च् 


चंगटन का इउल्हाडा, दल्राम का हल, आर क्लणएा का सुदशन-चक्र व्‌ 
हैक क्र पंल्या यद्ध 25 मसादव सहार बजे 5५७ सावन कपमममाुण»,. अअ्ममढु्ममन्‍न्‍मणकन» कल ब्वनके जज 
“| दंग पाहया उद्ध ने सानव सहार के सावन बन तएु थे | जार 
चंदाद >> कर ७६. सादीजी 23 वरन्‍नमवाक दफन क्या शस्त्र वे ८ प्रयाग 7 नहा गण किया कह ट 
पंद।द म था गावाजा का हए कया शत्त्र के पु ने गृ नहा किया जाज 


बात हे यहा ५ +नकाकान ० मर फ्ल्स्चनल्प कला साहित्य ६22 सस्कतिं ये सदर ला शा है 
सनादवूत्त के फच्ल्वल्प कला, साहत्य, सस्द्ाः य नाद्द लाइक 
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इसका नाम हैं, युद्ध के लिए सयोजन । हमारी प्रतिज्ञा तो युद्ध वद 
करने की हूँ । प्रतिज्ञा एक और संयोजन दूसरा, यह नहीं चलेगा । अत 
बधुत्व के लिए सयोजन करना होगा । इसमे मनुष्य केन्द्र मे रहेगा। मनुष्य 
की शक्ति और गण का अर्थात्‌ मनुष्यता का सरक्षण और सस्क्ृति का 
विकास हमारा साध्य है | इस दृष्टि से दो आवध्यकताए हे (१) मनुृष्य- 
शक्ति और पशु-शक्ति का अधिकतम उपयोग, (२) दूसरो को जिलाने के 
लिए उत्पादन हो, शोपण के लिए नही । 

पहली वात यह हूँ कि मनुष्य के विकास की बलि देकर यत्र का 
विकास न किया जाय । दूसरी बात यह हैँ कि उत्पादन दूसरे के जीवन को 
समृद्ध करने के लिए किया जाय । उसमे से अपरिग्रह का ब्रत निष्पन्न होता 
हैं । विलास को साव॑ त्रिक बनाते ही वह विछास नही रह जाता, यह सच है । 
कितु सबको पूडी मिले इसके लिए हमे शायद रूखी रोटी भी छोड देनी 
पडे | अमरत्व का मार्ग मृत्यु के दरबार में से होकर जाता है । नचिकेता 
यम के पास ही तो अमरता सीखने गया था न ! क्रातिकारी के तप और 
सयम द्वारा ही सद्गुण सावंत्रिक होगे । दुर्गुण सार्वत्रिक नही हो सकते, यह 
सृष्टि का सवसे कल्याणकारी नियम है । उसे गुण का आश्रय, आधार 
खोजना पडता हैं । वराई को बचावे की जरूरत होती है । 

इस दृष्टि से अपरिग्रह शाइवत मृल्य है, उसे बचावे या समर्थन को 
जरूरत नही रहती । परिग्रह अशाश्वत है । उसमे स्तेय हैं । माक्स, गाधथी, 
विनोवा, तीनो ने सग्रह को स्तेय कहा हैं । 

खादीग्राम में विनोबाजी ने अपनी तप पूत भाषा में कहा था, 'अपरि- 
ग्रह आजतक व्यक्तिगत शुद्धि का ब्रत था । उसे अब सामाजिक शक्ति में 
बदल देना हैं ।” 

वापू की अपरिग्रह की बात ट्स्टीशिप के सिद्धान्त के रूप में आई | 
इसके दो रूप हे एक सक्रमण काल के लिए, दूसरा शाश्वत । 

साम्यवादी सक्रमण-काल के लिए किसान-मजदूर की तानाशाही चाहते 
है, परत इस तानाशाही का अत किस तरह हो, यह वे नद्दी बता 
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सकते। वे कहते हे कि गृणात्मक परिवत्तत एक कुदान से आवेगा। यह किस 
तरह, इसक्य भी झुलाना नहीं हूँ | ऐसा माना गया है कि यह सब नियत्ति 
से होगा । कर्म-विपाक बौर पुरुपार्थ में कोई अनुवब हैँ या नही ? नियत्ति 


वल्वान है या पुरुषार्थ ” इसका जवाब नहीं हूं । हम भी इसे शब्द-पह की 
यहेली ( आमदडद पदहुकी को तत्ह लोहे दे इसी तरह पहले जड़ 
हुए( (कालदचड पुल ) का तंतह छाड दंत इ पंच 46०७ चजड 


था पहले चेतन, इसका फँंसला नहीं हो तकता । दोनो है बौर जऊड के 
ऊूपर चेतन का वूाज प्रभत्व है इतना निर्विवाद हैँ 

हल प्छ्ते रह कि जिस दिन राजनत्ता विलीन होगी, उत्त दिन को 

भद़दीक लाने की प्रक्रिया कौननी हूँ ? इसके लिए गावीजी ने कहा 


अत्यक माल्कि अपने को टूस्टी समझे ।” उत्पादक उत्तन्न को ऊपनी 


अर 


४) 





ब 


व: (परी कदाम सद च्ग्पला क०अ+०- ०१ यक०-. का चुमार मा 
माल्क्ष्यत्त दे समझ । चमार सद चउप्पलों का माल्कि नही है । चमार भी 


# 


ऊन उत्पाइद झार सफ् हैं का टस्था हाभा। पजावादा सा अपया सआमदना 


कोर पूजी का टस्दी होगा परत टस्टी के वोन को तमश' हलका ता करना 


बौ 


है| पडंग ने ? इसके लिए दान का कदम है, सपत्ति का विसजन, 
हतुल्ादक व्यदसायों का विनर्दव, इसका नाम सपर्ति-दान हैं । मव्य कार 


अक« 


मे रपत्ति घरोहर नानी जाती थी। जाकुतल की भाषा में आय सपत्ति- 
घास को हपनी घाती का न्यास क्य प्रत्यर्पे्ण करना हैं, क्योंकि हम प्रत्ति- 
हरण (£४०700772007) नही चाहते | गरीब-झमीर दोनो की शक्तिति 


न्ज्च्चज -- प्रक्ष्या को दान 2. नूलनण+ प्नअडिदचलओन 
दटान के लिए इस प्रत्यपंण की प्रक्षिया को दाद कहा हैं । झा चलकर 


5 लििकओी करते _कन्न्‍्पाकी पहल कऋदरम उतलत्तादक्त कफ 
भातल्ज्ा का ही विसजेंन करन हूं । पहला कदन, उत्तादक उतलादन देः 


४ 





”छ।बव कप झाल्क दन, दूसरा कदम, उस साहलक्ता का ना विनजन हो । 


क््य 
कि न+आ जला ह्वनारदार ह०-उम्याकन. 


घरकागण ह्स्या गे छोट छ रु सदर बुछ दाल-इच्चा का सापकर हारदार चला 


० 


आय 


ऊअपारप्रह हूं । वह ऊब पयाप्त नहा हू । झअुछ ता तो सारा 


हम हंबा०० पा 4489 +पाथ ० .७-मामा+अ पाक पकमेकाममर मम... ००५ नमन 





ने सनांज को सांप कर समाज्ञ चर रतार 
मस्श्म्पजुऊ ७-फ ० री -जनककं»--स सादना जा व मल. 
॥० २ आाइमाकआाआ आफ पे 


ब, 
४ [3] «4» राहत या । स्वदाज्न क् दाद सझाजदाद क्‌ सास 


जाई एज दारनेने दष नव के लिए सयोजन (+कायंयडु णि किीएपिदए- 
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[000) की वात की। मार्गरेट कज़िन्स ने आपत्ति करते हुए कहा कि ब्रदरहुड' 
नही, (3700707--98027' *-.3705027 ) ->-वबु-भगिनित्व कहो। मुझे 
छब्द जचा नही, परतु सकेत जचता हू। स्त्री पहले कुटबिनी थी, अब नागरिक 
वन गई हैं । रूस ने मातृत्व को नागरिकता से सपन्न तो किया, परतु वहा भी 
स्‍त्री को सरक्षण कैसे दिया जाय, यह प्रश्न अभी तक ज्यो-का-त्यो है। वे 
सत्री-पुरुप को समान बनाने के लिए पहले कानून बनाते चले गए, परतु फिर 
बदलते गए। १९४४-४५ में सह-शजिक्षण वद किया गया और उसका स्पपष्टी- 
करण यह दिया कि अब स्त्री-पुरुप एक ही आर्थिक स्तर पर आ गए हू, इस- 
लिए सहशिक्षण की जरूरत नही हूँ । यह गूल प्रश्न शेप ही रह गया कि 
स्‍त्री समाज में निर्भय होकर कंसे जिये । जबतक ब्रह्मचर्य सामाजिक मूल्य 
के रूप मे प्रतिप्ठित न होगा, तवतक इस समस्या का समाधान सभव नही 
है । गाघीजी ने जो ग्यारह व्रत बताये, वे सब सामाजिक मूल्य ही थे | वह 
केवल व्यवितगत गुणो की वात नही थी। अगर गाघी ने सामाजिक मूल्यों की 
स्थापना नकी तो गाघो ने कुछ नही किया । अग्रेज सरकार दूसरों 
के राजनैतिक और प्रतिकारात्मक आदोलनो की अपेक्षा गाधी के ग्रामो- 
द्योग जैसे चटनी-कचूमर के कार्यक्रमों से अधिक डरती थी, क्योकि ऐसे 
कार्यक्रमो के द्वारा गाधीजी व्यक्तिगत गुण को सामाजिक मूल्य में बदल कर 
ऋतिकारी सामर्थ्य उत्पन्न करते थे, नही तो इस देश में मुह पर मच्छरदानी 
बाघने तक सूक्ष्मता से हिसा-अहिसा का विचार करने वाले लोग भी क्‍या 
नही थे ? उपवास भी क्‍या कम होते थे ? परतु गाधी के उपवास से सिहासन 
डोल उठते थे । गाघी के प्रत्येक बत्रत का सामाजिक अनुबंध रहता था, इस 
कारण उसका प्रचड प्रभाव पडता था। गाधी का ब्रद्मचर्य कोई पुराना ब्रह्म- 
चये नही था । पुर्प के लिए म्त्री-देह अभिलापा का विपय न रहे तो स्त्री 
निर्भय हो जाय। स्त्री स्वतत्रता मागती है, कानून देता भी है । परतु कानून 
उसे वास्तविक शक्ति नही देता । अत स्वतत्रता स्त्री का एक नया गहना 
बन गया हैं जो उसके सकट को बढ़ाता हैं । कमजोर के जितने जेवर अधिक, 
उतना खतरा अधिक | स्त्री के जीवन में भी इस सामाजिक ब्रह्मचर्य का 
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एि 
हो 


स्पान पुरुष के समान ही है। प्राचीन का में तो प्रोद ठुमारिका दो दूपात 


कंहत थघ सार उसके हाथ का पानी भी नहीं पात थ 


न 


स्वायरत्त न्तहा कुरान अवकरबमबनम मम्मे. 


सन्‍्यास स्त्री के लिए स्वायत्त नहीं थे इस तरह सता का समान भूमिका 


| 


न छ/ 
पर लाने की द॒ पिटि सामाजिक समस्या के साव इक्तचय का अचतच हू । 
| । अम्तेय और ऊपरिएद्तध क्षा लझनवंध इतारन 
जत चह सामाजिक मल्य हू । अस्तेय अर अपारणह का हचठ43 ४२ 4 
का परणा के साथ ह । इसलिए उन क्तो को सामाजिक म॒ल्य दया न्॒प प्रात 





यह 3. 
हुआ हू ! 
हझूव पवन यह है कि इन मुच्यो की स्थापना दृव्म-्नर लान करन 

० या जैसी 

कि रद करों + प्रतिवर्तनवाद (3९॥9६ 0पञा5॥ ] या ऊरस्ा 

दाह्म स्िति होगी वेसे लोप वरतेगे--ऐसा माननेवाले तानागाहीवादियों 

को रोति में मूदठी भर लोग परिस्थिति पेदा करते हैँ भर वाकी के 
रात कक |! जी मालिक | मसिखाता दि |] 

संद परिस्पिति का अनुसरण करते है । जैसे मालिक हुत्ते को सिखाता हे, 

350७ 5०० धोड >> अन्का5 

चन हा घाइ नस 


लोग दाकी सवको सिखाते हे । इसका नाम हे एक वर्ग की 
तानाशाही । सरक्न ने एक झादमी होता है, वाकी सद पञ्ष होते है । परतु 
इस व्यवस्था में थोड़े व्यक्ति लौर जनता, दोनो समान भूमिका पर रहेंगे 
या नहीं यह काज का झतिम प्रश्न माना जाता है । 

गादीजी ने इस सबब में कहा कि परिस्विति को वदलनेवाले बादमी 
घोड़े ही हो ४ दे दूसरों को जपनी वरावरा के मावव मानंग । यह हुई 
सान्पयोगी भूरिक्ा । इसके दिना ये थोडे' स्वय एजेण्ट, कर्ता वन जाते है, 
लोौर दूररे उपादान द्रव्य 


व्य दन जाते है । हम कलाकार, 'तुम मिट्टी, 
हन नूरतिकार दुम मिट्टी--इसके ददले होना यह चाहिए कि परि- 
ल्थिति क्ले ददल्नेवाला नी मन्‍प्प सौर परिस्थिति के साव बदलने- 
वाला नो मन्प्य ही हैं। क्षति की प्रक्तिया में कातिकारको का यह ब्रत होना 
चाहिए कि परिस्थिति के साय वदल्नेवाले भी हमारे वरावरी के साथी 
हा । परिदर्तन स्थिति का सकेत है, यग-चिह्न किन्तु उसके साय 
एरपान की जरूरत हूँ और ज्ति की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि जिसमे 
भदक पुरुषाय के लिए ्वक्ाञ्ञ हो । ऋति की प्रक्रिपा सवेसुलन और 
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सावत्रिक होनी चाहिए । इसलिए कानून गौर भास्त्र, जो कि सावंत्रिक 
कही नही हो सकते, सावेत्रिक क्राति के सावन नही हैँ । इसलिए इस भूदान- 
यज्ञ को क्रातिकारी प्रक्षिया में शस्त्र का निषेव हैं और सत्ता की आवश्य- 
कता नही मानी जाती | हमें तलवार से परहेज़ है और हम कानून के कायल 
नही । भूदान-यज्ञ के ये विशेष लक्षण हें । 


* 
सर्वोदिय का रूक्ष्य-साधन 
[ जयप्रकाश नारायण ] 


भूदान-यज्ञ-आन्दोलन केवल जमीन मागने और बाटने का कार्यक्रम नही 
है । सर्वोदिय की कल्पना की, एक सपूर्ण काति की यह पहली सीढी है। राज- 
नीतिक, सामाजिक और आर्थिक, सभी क्षेत्रों मे काति छाना इस आन्दोलन 
का उद्देश्य हैं । क्राति की इस प्रक्रिया को अच्छी तरह समझना चाहिए । 
सर्वोदिय समाज कायम करने की कल्पना में बहुत-सी बाते हे । इनमें से 
क्रुछ मुख्य वाते में यहा बताना चाहता ह । 

सर्वोदिय में सवका भला होगा, सब सुखी होगे, ऊच-नीच का भेद न 
होगा, न्याय होगा, शोपक न होगे और समता होगी । यह समाज ऐसा 
होगा जिसमे सत्ता जनता के हाथ में होगी और वही उसका सचालतव 
करेगी । केन्द्रीय शासन या तो न होगा, यदि होगा भी तो बहुत कम । 
जीवन से सबधित अधिकाश विपयो का शासन गाव के हारा होगा, 
उससे कम जिले के द्वारा, उससे भी कम प्रात के द्वारा, और सबसे कम 
केन्द्र द्दरा । सत्ता भी इसी मात्रा और क्रम में विभिन्न क्षेत्रों में रहेगी। 
यह सव शोपणविहीन समाज में ही हो सकता है, ऐसे समाज मे जिसमें 
चेवल आथिक शोषण ही नही, वतिकि किसी भी तरह का गोपण न हो । 

प्रथन हैं कि समाज शोपणविहीन कंसे बनेगा ” शोपणविहीन समाज 
में मेहतत बरनेवालों को मेहनत का पूरा फल मिलना चाहिए । यह तभी 
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सभव है जब कि छोटे-छोटे उद्योग घर-घर चलाये जाय, और बडें उद्योग 
कामवालो के हाथ में रहे । यह आधथिक विकेद्रीकरण हुआ । इसी तरह 
राजनीतिक सत्ता का भी विकेद्रीकरण हो गौर गाव के लोग अपना प्रवन्ध 
खुद करे । इसका घोडा सकेत अभी किया जा चुका हूँ । इसके लिए गाव को 
स्वावलवी वनना होगा, केन्द्र पर निर्भर नहीं रहना होगा । आवश्यकता 
पडने पर केन्द्रीय शक्ति का उपयोग गाव करेगा, परन्तु उस शक्ति की ओर 
वरावर नजर नही रखेगा। एक मिसाल ले । रेल में खतरे की जजीर होती 
है । खतरे के समय उसे खीचते हूँ, उससे काम लेते हें, पर उसकी तरफ 
लोगो का ध्यान वरावर नही लगा रहता हैँ । इसी तरह गाव स्वावलबी 
रहे। राज्य रहे तो उसपर वरावर ध्यान नही लगा रहे, मौका आने पर 
उसकी झहक्ति का उपयोग हो । 
आज समाज मे प्राय ऐसे लोग हे जो स्वार्थ-परायण है । वे अपने हित 
और लाभ की दात ही ज्यादा देखते है । सर्वोदिय इस वृत्ति को छुडाना चाहता 
है । उसमें दूसरो के स्वार्थ का खयाल रखना होगा। मनुष्य का स्वभाव ज॑ंसा 
जाज दीखता है, उसे वदलना होगा । जीवन के मूल्य बदलने होगे । इस तरह 
हम देखते हे कि व्यक्ति को बदलना हूँ । यदि व्यक्ति न वदलेगा, ती एक वार 
शोषण दवन्‍्द होने पर फिर शोषण आ जायगा । यह बडा उद्देश्य हे, पर हम 
वहा पहुच सकते है । भूदान की प्रक्रिया वहा पहुचने का सावन है, क्योकि 
इस बडे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी काम को शुरू करना होगा । जमीन 
को समस्या का सवंघ करोडो जादमियो से है । इस समस्या को हल करना 
हैं। नही करने से दूसरी तरह के जो नुकसान होगे वे तो होगे ही, भयकर 
लाग भी राग सकती है, जसे तेलगाना में हुआ । भूदान-यज्ञ इसी समस्या 
को हल करने का साधन है, और इस तरह उसका सबंध भी करोडो आद- 
मियो से हैं । 
दूसरी वात । विनोदाजी समाज को जो समझाना चाहते हे वह भूदान 
द्वारा समझा नक्‍ते हूँ । वे इस तत्व को समझाना चाहते हे कि जो कुछ 


क्के 
हैं वह हमारा नहीं हूँ समाज का है । भूदान के द्वारा यह समझाना है। यदि 
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उद्योग-धवो, कारखानो के बारे में कहें कि ये समाज के है, तो उनके मालिक 
यह सोच सवते हूँ कि इन चीजो को हमने अपनी मेहनत और अयल से 
बनाया हूँ, फिर ये समाज के कैसे हुए ? उनका ऐसा सोचना गरूत है , लेकिन 
वे इस तरह से सोच सकते हे । परन्तु जमीन तो किसी आदमी की वनाई 
हुई नही हैँ, भगवान की बनाई हुई है । भगवान के नियम मे न्याय यह है कि जो 
भूमि पर काम करता है वह उसी की है, क्योकि “सर्वे भूमि गोपाल की” 
ऐसा कहा है । इस तत्व को हम भूमिदान के द्वारा समझा सकते है, क्योकि 
यह हमारी पुरानी सस्क्ृति के अनुकूल हैं । पुराने जमाने में तो जमीन गाव 
की होती थी | बीस-बीस वर्षों पर परिवार की सस्या के अनुसार गाव की 
पंचायत गाववालो के बीच जमीन वाटा करती थी | इसके पीछे यह सिद्धान्त 
हैँ कि जरूरत से अधिक जमीन हम न रखे । 

इसी तरह कोई दूसरा घन भी जरूरत से अधिक हमे नहीं रखना 
चाहिए । कोई भी आदमी अकेले धन नही पैदा करता हैं । धन सारे 
समाज के सहयोग से बनता हैँ! कपडे के कारखानों में जो घन 
होता है, उसे पंदा करने में कपास पेंदा करनेवाले किसान से लेकर 
अनेक व्ययितयों का सहयोग रहता हैँ । फिर, धन किसी के पास इकट्ठा 
फंसे होता हैं ? हम देखते हे कि पानी पडता है तो वह समतल् जमीन पर 
नही टिकता, पर गढे में भर जाता है। वैसे ही सामाजिक व्यवस्था में 
गढे होते हैँ ।॥ वहा धन इकट्ठा हो जाता हूँ । अब विनोबाजी ने सम्पत्ति- 
दान का काम उठाया हैं । उसका आशय भी यही है कि जरूरत से ज्यादा 
कोई न रखे । 

अव प्रइन यह हैं कि जरूरत कितनी हैँ, यह फैसला कौन करे । विनावा- 
जी कहते हैं कि आप खद करे । अछग-अछग आदमियों को अलग-अलग 
जरूरत हो सकती हैं । पर उसमे थयोडा-बहुत ही फर्क होगा । आदमियों में 
भी भेद होता है। कोई नाटा, कोई लम्बा, किसी की अगुली बडी, किसी को 
छोटी । पर यह अन्तर एक डेढ़ फट के भीतर ही का होता हैं । पर समाज मे 
आज हम देखते हूँ कि भेंद बहत अधिक है । किसी को पचास-साठ रुपये 
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भासिक मिलते है, तो किसी के पास छाखो करोडो है । यह आपत्तिजनक हैं । 
करोडपति की जआावच्यकता भी सीमित ही रहती है । वह दस मन नही खाता 
या सैकडो धोतिया नही पहनता । इस दृष्टि से यदि लोग अपनी-अपनी 
आवश्यकता निर्धारित करना चाहे, तो आसानी से कर सकते हे । उन्हें यह 
याद रखना होगा कि जो कुछ हैँ, समाज का है । जमीन के विपय में भी दस- 
पाच बीघे का फर्क हो तो खलेगा नही, पर हजारो बीघे का फकक होता हैं तो 
वह आपत्तिजनक हो जाता हैँ । भूदान और सपत्ति-दान के जरिये ये सारे 
दिचार समझाये जा रहे है 

कुछ लोग यह जापत्ति करते हे कि दान माग करके समाज को वदलना 
सभव नही है । गरोबद सगठित हो, तभी समाज वदलेगा और उसके लिए 
हिसा का उपयोग करना ही होगा । 

हिसा से समाज बदल सकता है, पर हम उसे जंसा बनाना चाहते 
है, वंसा वह नहीं दनेगा । हिला से न्याय और समता का समाज 
नही होगा । हा, कुछ लोग जनता की छाती पर वने रहेगे । हिसा के द्वारा 
काम करने से उसकी जीत होगी, जो हिसा करने में चतुर होगा । भारत की 
जनता के पास हिसा का साधन नही हैँ । अत यह निश्चित हे कि जो 
ज्यादा हिसा करेगा वही जीतेगा । रुस में देखिये क्या हो रहा है ? कान्ति 
होने को ३६ वर्ष हो गये । लेनिन ने कहा था कि हम जनता को हथियार देगे। 
पर, अव हथियार में भी बहुत विकास हो गया हूँ । अब वन्दूक का जमाना 
नहीं रहा | एटम दम का जमाना हे । अत' जनता को यह सब हथियार देना 
सभव नहीं हू । ऐसी स्थिति में हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे सामने 
दो रास्तों के वीच चुनाव करने का सवाल नही हैं । एक ही रास्ता अहिंसा 
का हूँ । हिसा से समता हो ही नही सकती । रूस में ३६ वर्षों के बाद 
नी सत्ता मुट्ठी भर जआादमियों के हाथों में हैं। स्टालिन के बाद तीन 
बादमियों ने अपने हाथ में सत्ता ले ली--भैलेन्कोव, मोलोटोव और 
वेरिया । इस विपय में जनता ने कोई फैसला नहीं किया था, वल्कि 
इन्ही दीन व्यक्तियों ने कमरे में वैठकर फैसला किया था । पीछे 
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चलकर बेरिया ओर मंलेन्कोव में भी प्रतिद्वन्द्रिता हुई | पुलिस विभाग के 
अफसर बेरिया के साथ थे और फौज के अफसर मैलेन्क्रोव के साय हो गये । 
फोज के अफसर किसका साथ दे, इसका फंसला करने में उन्हें कुछ समय 
लगा | जब उन्होंने यह निर्णय कर लिया कि मंलेन्क्रोव का समर्थन करना 
चाहिए, तव सारा अधिकार उसके हाथ में आ गया, क्योकि पुलिस से फौज 
मजवूत होती हूँ | फिर बेरिया गिरफ्तार हुआ, तब कही जनता को जाकर 
पता चला कि अधिकार मलेन्कोव के हाथ में हैं । भारत मे भी यदि हिंसा 
होगी तो ऐसा ही होगा । सर्वोदिय समाज ऐसा नहीं चाहता | हम पार्टी 
भी नही चाहते । सर्वोदय-राजनीति का विकास इस तरह करना हूँ कि 
पार्टी हो ही नही । अत हिसा का सवाल ही नही उठता। 
दूसरी वात । हिसा से सनुप्यत्व कत्ल हो जाता है । छाखो वर्ष में मनुप्य 
पश॒ता से मनुप्यत्व की ओर जाता है । हम उसे फिर पशुता में गिराना नहीं 
चाहते । हिसा भी दो तरह की होती है । एक सगठित हिंसा और दूसरी 
व्यक्तिगत हिंसा | संगठित हिंसा के द्वारा जब हम किसी समस्या को हल 
करना चाहते हूं तो उसमे भी नियमों का पालन करना पडता है । पर अस- 
गठित हिंसा में तो कोई नियम नहीं रहता । आदमी गिर जाता हैँ और 
पञ्यू के समान व्यवहार करता हैँ । यह सारा व्यवहार हमारी सस्क्ृति के 
विरुद्ध हैं, क्योकि हमारी सस्क्ृति शान्ति की हामी रही है । लेकिन हम यह भी 
नही भूल सकते कि आज की समाज-व्यवस्था में भी हिसा है। वत्तमान समाज 
हिंसा पर ही खड्ा है । और, इस हिसा की प्रतित्रिया हिसा के ही रूप में 
प्रगट होनेवाली हैं । 
यह भी आपत्ति की जाती हैँ कि इस तरह से क्रान्ति नहीं होगी। 
जैसा कि ऊपर वतला चुके हे, हमे मनुष्य का स्वभाव बदलना हैं, नये 
मानव वा निर्माण करना है । यही त्रान्ति हैं । यह काम भूदान-आन्दोलन 
के द्वारा हो रहा है, और यह आन्दोलन इस तत्व के आधार पर 
चल रहा है कि मनाय का हृदय-परिवर्तन हो सकता है । हृदय-परिवर्तत 
होना इसठिए सभव है कि हम सव एफ है, एक ही परमात्मा के 
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कण है । आइने पर घूल पड जाती है, तो वह घुधला हो जाता 
है । घूल पोछने पर वह फिर चमक जाता है । वैसे ही, आदमी पर संस्कार 
की धूल जम जाती है । इस घूल को हटाना होगा । मनुष्य स्वभावत अच्छा 
है, बुरा नही । यदि वह बुरा होता, तो बुरे आदमी को ही पूजता | पर वह 
अच्छे को ही पूजता है और उसके सामने उसका सिर झुकता हैँ । अब 
देखिये अनुभव क्या कहता है । हँदरावाद में जब विनोबाजी को रामचन्द्र 
रेड्डी से जमीन मिली, तो लोग कहने लगे कि एक आदमी के देने से क्या 
हुआ, सब लोग तो वैसे नही देगे । विनोवाजी ने कहा कि मनुष्य स्वभाव में 
विश्वास रखकर ही हम काम चला रहे हे । आज हम सभी देख रहे 
हैँ कि इस आन्दोलन का ज्ञोर किस तरह वढ रहा हूँ, किस तरह इसके 
विचारों का प्रचार हो रहा है, और किस तरह राखो एकड जमीन मिल 
रही हू । 
भूदान का काम करनेवालो को गाधीजी की कार्य-पद्धति समझ 
लेनी चाहिए। वह पहले व्यक्ति को समझाते थे । फिर जिस चीज का अन्त 
करना चाहते थे, उसके पक्ष में जगर कोई विचार हो, तो उसे इस वात का 
प्रचार करके खत्म करते थे कि उस चीज के पीछे कोई नैतिक आधार नही 
है । विचार-प्रचार के द्वारा उस चीज को लोगो की नजर मे नेतिकता-विहीन 
सावित करते थे । तीसरी दात, आन्दोलन करके उस चीज के समर्थकों पर 
नतिक दवाव डालते थे | इसीलिए विनोवाजी गरीबो से भी जमीन मागते 
है । उससे शक्तिगाली लोकमत बनता हूँ । गया जिले में भूदान के काम से 
में घम रहा था। एक गाव में एक किसान ने, जिसके पास वहुत कम जमीन 
थी, मपनी जमीन दी । मेने यह कहकर जमीन लेने से इन्कार करना चाहा 
कि आपके गुजर-वनसर के लिए वह जमीन काफी नही हैं। तो उस आदमी ने 
कहा कि में इस यज्ञ में जपनी आहृति दूगा ही, और यदि आप नही लेगे तो 
में अनशन करूगा | उस आदमी को देखकर इस काम में मेरा विज्वास वढा 
जोर में समझ गया कि यह काम असफल नही हो सकता । इस उदाहरण से 
शिवि ओोौर दधीचि की कथाए याद आ गई । चौथा काम गाधीजी का यह 
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होता था कि वे अन्त में अनीति से असहयोग करते थे | गाघीजी ने बताया, 
शोपक के साथ शोपित सहयोग करता हैं । वही सहयोग देना बन्द कर दे 
तो अनीति और शोपण का अन्त हो जायगा । 

अग्रेज सरकार के साथ गावीजी इस पद्धति को किस तरह काम में 
लाये, यह हम देख चुके हैं) आज समाज बदलने का काम है । इस काम में 
इस पद्धति का उपयोग किस तरह होगा, यह पता नही चच्ता था । अब 
विनोबाजी भूदान-यत् के द्वारा यह वतला रहे हे । भूमिपतियों को भूमि 
छोडने को समझा रहे हे । जमीन की मालकियत का कोई नेतिक आवार नही 
हैँ, विचार-प्रचार द्वारा इस भाव को प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न कर रहे है । 
आन्दोलन द्वारा सम्पत्तिवानो पर नैतिक दवाव डाल रहे है। यदि भूमि- 
हीनो के दिमाग में यह वात आ गई कि भूमिपतियों के साथ असहयोग करने 
की जरूरत हैँ, तो विनोबाजी के कहने पर वे असहयोग भी करेगे । वह 
लडाई कसी होगी ? वह वर्ग-सघप नही होगा, नैतिक-सघर्प होगा । लेकिन 
मेरे कहने का यह अर्थ नही हैं कि आप गावो में जाकर सत्याग्रह शुरू कर दें। 
वैसा करने से भूदान का काम बिगड जायगा। मेरा विश्वास है, यदि हमने 
काम किया तो सत्याग्रह करने की जरूरत नही होगी और काम किये बिना 
सत्याग्रह करने का अधिकार भी नही होता । 

कानून की वात भी अक्सर कही जाती है । यह याद रखना चाहिए कि 
कानून से जीवन-परिवत्तेन नहीं होगा, सर्वोदिय-समाज नहीं बनेगा । अच्छा 
काम करने के लिए कानून की जरूरत नहीं होती । आदमी कानून से 
धर्म नही करता। माता बच्चों को कानून से दूध नहीं पिछाती । लोकमत के 
विना कानून पगु रहता है । महात्माजी कहते थे, 'हृदय-परिवर्तन के बिना 
कानून किताव में ही पद्या रह जाता है ।” आज बेदखली हो रही है । कानून 
कहता है कि वेदबली नहीं होनी चाहिए | उसके बावजूद ऐसा हो रहा हैं । 
कानून से अस्पृब्यता उठा दी गई है, फिर भी वह समाज में हे । कितनी उस्र 
में लडवे-लटकियों का विवाह हो, इसके लिए 'शारदा कानून बना, पर वह 
क्तिना अमल में आता है वह हम सभी जातते हू । यदि विचार नहीं बदला 
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बौर कानून से जमोन दी भी तो वावू लोग भूमिहीनो को जमीन नही लेने 
देंगे । 

भदान-सआान्दोल्न में तीन तरह के लोग काम कर रहे है । नये छोग 
रचनात्मक कार्यकर्ता और राजनीतिक दल के लोग । राजनीतिक दल के 
हो लोग इस काम मे जाये हे, उनमे वहुत से यह सोचते हे कि हम उस काम से 
हुपनी पार्दी को कितना मजबृत बनाते हूँ । इस तरह काम करने से काम 
नही होगा । पक्ष तो साधन होता है, साथध्य नही | अगर पक्ष का यह उद्देश्य 
हैँ क्ि ऊच्छा समाज वनाया जाय, और वह उद्देश्य पूरा हो रहा हो, तो फिर 
एल की दात क्यो सोचना चाहिए ? दूसरे लोग भी उस काम में मदद दे रहे 
हे तो खुशी होनी चाहिए। यदि यह मनोवृत्ति नही है तो यह काम छोड देना 
चाहिए । 

विनोदाजी पल्लातीत राज्य-ध्यवस्या की बात बता रहे है| वे कहते है 
कि विदिय दलो के रहने को जरूरत नही है, जौर सव लोगो को मिल कर 
काम करना चाहिए। पाच्चात्य देशो की विचार-धारा का, खामकर, समाज- 
दाद का, कहना हूँ कि समाज में विभिन्न प्रकार के स्वार्य होते हैं और राज- 
नीतिक पादिया उन स्वायों का प्रतिनिधित्व करती है । इसलिए क्राति के 
लिए पारियों की जरूरत हूँ, हर याव में तो हम पाद्यो के आवार पर 
चुनाव नहीं चाहते । जो बात गाव के लिए ठीक है, वह देश के लिए भी 
रहे है । 
। इसे ध्यान में रखना चाहिए । 
क्गन नहा चलाना हूँ, घोडे समय में ही इसे पूरा करना 
हूँ । रत क्ार्येकर्ता भाइयों, व्यप चेतो। देश में आग रूगी हैं । इसे बच्चाना 
है । नही तो लाप जलोएे जौर देश नी ऊल्ेगा । विनोबाजी को देखिये, मौत 
से दरदाजे से ल्ोटक्र चातु्मासे में भी नही देठे । प्राने जमाने में भी 


चातृथान रू रूत राग गश्ारान न्रत थे | 


हूँ कौर विनोदाजी हमें यही दता रहे हे और उसका प्रयोग कर 
इस काम में समय का नो सवाल 


५ 


एव 


कायकताहा 


कायकर्त्ताओं को सिर्फ पद की मोर ध्यान नहीं लगाता चाहिए । 
८द का साधन-भाज ह॥। कायकत्तोंग्रों को उद्देश्य के लिए ज्मकर काम 
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करना है, नही तो आप कार्यकर्त्ता किस वात के ”? सव जानते हैं 
कि धर्म दो प्रकार के होते हं--नित्य गौर नैमित्तिक । भूदान आज का 
नैमित्तिक धर्म हैं । इसलिए विनोबवाजी कहते है कि इस न॑ंमित्तिक धर्म में 
सबको लग जाना चाहिए | यहा तक कि रचनात्मक कार्यकर्त्ताओं को भी 
उन्होने कहा कि अपने काम को सक्षेप करके वे इसमें लग जाय । हम सभी 
लोगो को यह अच्छी तरह समझ लेना हैँ कि यदि यह काम नहीं चला तो सब 
डब जायगा। 
भूमिहीनों को देने के लिए ३२ छाख एकड अच्छी जमीन बिहार में 
प्राप्त करना हैं । इस प्रसग में यह भी याद रखना चाहिए कि एक ही आदमी 
नौकरी, व्यवसाय या वकालत भी करे और जमीन भी रखे, यह नही चल 
सकता | विनोवाजी जब इस काम के बारे मे सोचते है, तो गभीर हो जाते 
है । उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कदम उठाना होगा कि हम तो 
हसते रहेंगे और आप रोयेगे। इसका क्या अर्थ ? वे शायद अपने बलिदान को 
वात सोच रहे हे । कार्यकर्त्ताओों को इन सारी बातों पर गम्भोरतापूर्वक 
विचार करना चाहिए । इस काम को फ्रसत से करने की वात तो मन में 
आने ही नही देना चाहिए | विचार समझने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए 
ओर इसके लिए गाघी साहित्य, बिनोवा-साहित्य, गीता-प्रवचन, 'सर्वोदिय' 
मासिक, भूदान-यज्ञ साप्ताहिक आदि पढ़ना चाहिए। 


* २१० 5: 
आध्यात्मिक कांति का कार्य 
[ जे वी फृपालानों ] 


अवतक छगता था, वापू के जाने के वाद उनसे जितना सीखा हैं, 
वह सव भूल चुके । परन्तु भूदान वा काम देखकर लगता हे कि महात्मा 
की आत्मा हमारे वीच विनोवाजी के द्वारा काम कर रही है और गावीजी 
का काम चढ रहा है, बन्द नदी हुआा हैं । उनका काम केवल परदेसी राज को 
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हो हटाना तो नहीं था। हम जो राजवीत्तिन है, वे उसी को क्रान्ति समझते 
थे। परन्तु उनके सामने तो ऋान्ति का यह एक अव्वल कदम था। वे स्वराज्य 
की ठाकत से गरीदी का सवाल हल करना चाहते थे | वे कहते थे कि गरीब 
होना ही पाप है। जो जोर-जवर्देस्ती से किसी को गरीब करता है, वह पापी 
हैं। परमेश्वर के नाम पर अगर हम यरीदी को अपनाये, तो वह धर्म होगा । 
गरीदी बच्छो हैं, पर किसकी ? जिसमें ताकत ही नही है, उसकी गरीबी 
अच्छी नही है । गरीदी उनके वास्ते बच्छी है, जिनके पास खाने-पीने को 
हैं, फिर भी वे अपने को गरीबों के साथ मिला लेते है एवं अपने पास 
जो कुछ है, उसे दूसरे को दे देते हूं । उसीकी गरीबी घ॒र्मं है । पर जो गरीबी 
दूसी जाती है, उसमें पाप हू। उसमे दूसरे को गरीब वनानेवाल्‍हा भी पापी 
हैँ और उसको दरदाइत करनेदाला भी पापी है । जब हम वरदाश्त करते 
है, तो जालिम को ददाव डालने का मौका मिलता है । अगर हम अपने को 
रई का तक्या दना लें, तो जो चाहे उसे रात मारेगा । लेकिन गाघीजी 
कहते थे कि अपना शरीर ऐसा सशक्त वनानो कि जो लात मारे, उसो 
का पेर टूटे । अगर हम जुल्म वरदाइत करते हे, तो समाज के प्रति अन्याय 
ऋरते हे । 

चरजे के दारे में कहा जाता धा कि वह अर्थशास्त्र के वरखिलाफ 
हैं। वे लोग यह तो नही देखते थे कि यह चोज इसानियत के वरखिलाफ 
जाती हूं या नहो ! बल्कि अर्थंज्ञास्त्र के वरखिलाफ कया है, इसे वे देखते 
ये लेकिन अर्वशञास्त्र बनाया किनने ? गीता ने कहा हैं कि जो 
एक कश को हेकर उसका सारा जास्त्र बना देते है वे तामसी होते हे । 
प जि द पे का एक टुकडा है ' उसोकों लेकर सारा जीवन दनाना ज्ञान 
नही है अज्ञान हूँ । वह तामस ज्ञान है । हमारी जिन्दगी तो एक है 
स्रप हूं, झअला-अल्य नहीं है । पैसा कमाना और चीजें बनाना 
उसका एक धन हैं। लिकिव उनके पचानों दूसरे झुग भी हैं । हम 
फपने झाता-पिता से, भाई-वहनो से कैसे वरताव करें, यह भी 


उतदा एक ज्य हैं । ब्थंशास्त्र क्व कायदा है कि सस्ते-से-सस्ता 
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खरीदो ऑर महगे-से-महगा बेचो । लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता । आप 
तरकारोी लेने जाते हे, तो हमेशा यह नही सोचते कि कहा पर तरकारी सस्ती 
मिलती है । वल्कि आप रोज जहा लेने जाते है, वही चलने लगते है | अकाल 
में भी यही खयाल नही करते कि कँसे अधिक-से-अधिक पैसा मिले । दुनिया 
में आदमी को केवल पँंसा बचाने का खयाल नही होता, दूसरे भी खयाल 
होते हूँ । धर्म-नीति, भाई-वदी और समाज का भी खयाल होता हैँ । गाय 
का मास सस्ते-से-सस्ता मिलने पर भी कया कोई हिन्दू उसे खायगा ” और 
सुअर का मास सस्ते-से-सस्ता मिलने पर भी क्या कोई मुसलमान उसे खायगा ” 
नही, क्योकि दूसरी भी चीजे वह सोचता है । लेकिन ये लोग समझते हे कि 
अर्थशास्त्र माने ही मनुष्य का सारा जीवन । वेसे ही ये राजनीतिन भी 
सोचते हे कि राजनीति ही मनुष्य का सारा जीवन हैं । इसी तरह गरीर- 
गास्त्रत्ष और मनोवेज्ञानिक भी सोचा करते है । ये सब एक-एक टुकड़े को 
अलग-अलग लेकर फिर उन्हें सारे इसान की सपूर्णता (टोटैलिटी) को' 
लगाना चाहते हे । यह सारा तामसिक ज्ञान हैं और इसी ज्ञान से महात्मा 
ने हमे बचाया था । 

जिंदगी के पचासो पहल होते है । उनको इकट्ठा कैसे करना,इसीकी रीति 
को धर्म-नीति या स्पिरिचुअलिटी (आध्यात्मिकता) कहा जाता है । सबसे 
ऊपर नीति हैँ । अनीति में फायदा होता है, तो भी वह अन-इकानामिक्क , 
अनाथिक हूँ, क्योकि उससे आपको और ससार को नुकसान पहुचता है । 

जो पढे-लिखे आदमी होते हे, उनका एक अजीब तरीका होता है । 
साधारण आदमी तो कोई वात जल्द समझ लेता है, पर इनको विद्वत्ता-भरी 
दलीले चाहिए । बच्चा भी समझता हूँ कि दो और दो मिल कर चार होते 
है । पर पडित को यही वात समझाने के लिए पचास पन्ने लिखने पडेगे। जो 
स्पप्ट दीखता है, वही पडित को समझाने के लिए दलीलो से साबित करना 
पइता हूँ । उसके लिए तो 'इन्टलेक्चुअल जिम्नेंस्टिक,' बौद्धिक कसरत 
चाहिए। भाषा वे भी दो-तीन अर्थ होते है । जैसे विनोबाजी ने कहा कि कुछ 
लोग उनसे कहते हैं कि तुम भय दिखाकर जमीन लेने हो । पर एक भय 
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वह है, जिससे लाभ ही होता हैँ मर एक भय वह है, जिससे नुक्सान होता 
हैं। ब्राई का फल बुरा होता है, ऐसा कहने में कौनना भय और कौनसा 

डर दिखाया गया ? चोर का डर दूसरा होता है । लेकिन जिस दब्द के दो 
माने होते हे, उसका सदर्भ भी न लगा कर कह देते हे कि तुम भी भय दिवरा 
रहे हो । मे कहता ह्‌ कि आप आखो से देखो तो सही कि विनोवा कंसे सहज 
बाता है, सहज जाता हैँ जौर कंसे दान मागता हूँ ? लेकिन यह तो नहीं 
देखते और कहते हे कि विनोवा भय दिखा रहा हैं । उनकी सारी जिन्दगी 
तो भय म ही जाती है, परन्तु कहते हे, विनोवा भय दिखाते हे । वेसे ही चर्म 
भो दो प्रकार की है। वेशरमो को शरम भी जरूरी हो जाती हूँ। 

हवा मौर पानी का जैसे कोई दाम नही हैँ, वसे ही जमीन का भी कोई 

दाम नहीं होना चाहिए। पुराने जमाने में जमीन पर किसी की मालकियत 
नही थी जोर जमीन गाव की होती थी, व्यक्ति की नही । गाव की पचायत 
टुकडे करके किसानों को पाच-सात वरतस के लिए खेती करने के लिए जमीन 
दे देती थी जौर फिर वापस लेकर फिर से वह वाटती थी । यह पुराना 
रिवाज था। परन्तु दाद में जादमी ने जमीन घेर ली । यह जमीदारी भी 
जग्रेजो के जमाने में वढो है, और किसपर किसकी मारूकियत है, यह प्रश्न 
नी उसी समय से उपस्थित हुआ है । अग्रेज भी यह फैसला नही कर सके 
कि जमीन किसकी हूँ, सरकार की है या किसान की है या जमीदार की ? 

जमीन ठो किसी को भी नहीं थी, इसलिए किसको कितना भाग दे, यही 
तय किया गया। जमीन के वारे में पहली बार अग्रेजो ने कानूत बनाया । 
इसके पहले कोई नी कानून नही था । जब हम पहले विहार में रहते थे, तो 
हमारे घर के व्ानन में से इधर-से-उघर लोग बाते-जाते थे। उस समय 
हमको रूगता था कि इब्लंण्ड में ऐसा होता, तो उनपर केस हो सकता 
पा। लेक्नि यहा तो लोग ऐसे चले जाते है, जैसे हमारा यह घर ही नही हो । 

लेक्नि फिर हमारी समझ में जाया कि यहा पर कोई 'रिजिड रूल' (कडा 
वानून ) नही है, सद इलेस्टिक (लचीला) हैं । किसकी मालकियत हें, 

इनमे लोग नहीं पटते थे, वल्कि किसका क्या फर्ज है, यही देखते थे । 
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यह काम क्रान्तिकारी हैं। राजनीतिक मानी में नहीं ! सबसे छोटी 
क्राति होती है, राजनीतिक और आर्थिक, और सबसे भारी कऋराति हैँ स्पिरि- 
च्युअल, आध्यात्मिक क्राति । छोग इस बात को नहीं समझते कि पहले 
मूल्य (वल्यूज़ ) परिवर्तन होते हे । क्या सही है, क्या गलत हूँ, यह तय होता 
है, तब क्राति आती है। विराट स्वरूप में पहले मूल्य बदलते है, बाद में 
राजनीतिक और आशिक क्राति आती हूँ । यह आवध्यात्मिक काति हैं 
लिए यह डेडफुल पोलिटिकल और इकानामिक रेवील्यशन” है । फ्रेच- 
क्रान्ति के पहले विचारको-- तत्त्वज्ञों ने समझाया था कि मेन इज़ बाने फ्री 
एण्ड इक्वल, (मनुप्य आजाद और वरावरी के नाते से पंदा होता हैं ।) 
तव बाद में क्राति हुई । 

विनोबवाजी तो धामिक दृष्टि रख करके संबको समता का 
वर्थ बता रहे है, लेकिन यह धामिक दृष्टि न रखी जाय तो भी वात 
ती वही होगी । 

प्रश्न यह है कि सारी सपत्ति वनी कँसे ” कोई एक व्यक्ति किसी टापू 
में बंठकर सपत्ति नही बना सकता । संपत्ति तो समाज बनाता हूँ | समाज 
को छोट दे और व्यक्ति से कहे कि सपत्ति बनाओ, तो बह बना नही सकता । 
में अकेला ह। मेरे पास सावन भी है। में सपत्ति बनाना चाहता हु। समझिये 
कि में मिल बनाना चाहता हू । पर वह कैसे बनेगी ? धरती से घातु निकालनी 
होगी । वह क्या अकेले निकाली जा सकती है ? फिर यत्र बनाने होगे । वे 
भी अकेले नही बनाये जा सकेंगे । हमे रूई की जरूरत पडेगी, तो वह कहा 
से आयगी ? मान लीजिए, हमने कपडा भी वना लिया ! पर अगर रेल और 
रास्ते नही है तो कपडे कहा और कैसे पहुचायगे ? अगर देश में शान्ति नही 
है, तो रेल और रास्ते होने के वावजूद भी नही पहुचाये जा सकंगे । जब सब 
चीजे होती है तभी सपत्ति पैदा होती हैं । विनोवा के शब्दों में कुछ देवता 
हमारे पास होते है, उनके साथ काम करने से हम घत वना सकते है । 

पजी, खाना, कपटा, दवाई, पढाई ये सारी बाते समाज ही करता 
हैं । समाज के इस काम का फायदा अगर कोई व्यक्ति उठाये तो वह चारा 
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होगी। बाखिर चोरी क्या है ? किसी चीज का हम दाम देते है तो वह चोरी 
नही होती । दाम न देने को चोरी कहते है । जो समाज का वनाया हुआ ह, 
उसे तगर हम अपना माने तो वह चोरी होगी । लेकिन आज जो प्रथा चल 
रही है, उससे यह किनी को मालूम नही हो रहा है । में जब कभी विहार में 
बाता हू, तव भोजन परोसते समय देखता हू कि भात, दही, तरकारी, घी 
सद एक ही हाथ से निकाऊ कर परोसते है । उन्हे खयाल नही रहता कि 
यह स्वच्छता के खिलाफ है, व्योकि जिस समाज मे वे रहते हे, उसमे वेसी 
प्रथा चल पडी है । 

ऋति किसे कहते है ? ऋाति यानी हमारो जो आदते हें, जिन्हें हम 
देख रहे हैं, जो चुभती नही हे, उन्हें नई निगाह से देखें । जो क्रातिकारी 
होता है, वह हर चीज को नई निगाह से देखता है । 

हमने एक वार ऋ्ाति की । स्वराज्य प्राप्त किया | पर हर चीज को 
नई निगाह से देखने कौर खोजने का काम क्ाति करनेवाले करते हे । 
ज्यादा लोग तो एक वार क्राति करके सो जानेवाले होते है 

तो, विवोदाजी का कहना ही ठीक हैं । वे देश में जो क्राति करना 
चाहते है वह शुरू होती है जमीन से । इसका अर्थ यह नही कि वह जमीन से 
ही उत्म हो जाती हुं । जगर जमीन से झत्म होती है, तो वह काति ही 
जमीन के साथ खत्म हो जाती हैं । 

मानव लीजिये, कि सदको पाच-पाच एकड जमीन मिरू जाय और 
वही हमारा काम खत्म हो जाय, पर हमारी सरकार ऐनी हो सकती है जो 
गरीव वा वोन्न वढाती जाय गौर सरकार का टैक्स देने में वह जमीन ना- 
बाफो हो जाय कौर पाच-दन साल में जमीन गरिरवी (रेहन) रखनी पड 
सकती हूँ | भले ही कानून उसके खिलाफ हो, किसी-न-किसी प्रकार ऐसा 
एशंग। पाच एदंड जनीन हें, पर वच्चो की पढाई नही होती, तो वे वेवकफ 
रहेंगे मर वह पाच एबड वे खत्म कर देंगे । या उस पाच एकड जमीन को 
रखने के ल्ए पदातनो दातें करनी होगी । इसलिए सबको केवल जमीन 
दिला देना ही ऋाति नही है । इसके साथ विनोवाजी ने जो बाते दतलाई 
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वे सब करनी होगी | ग्राम-ग्राम में हमारी योजना होगी और याम वाले खुद 
योजना बनायगे । अगर योजना में गलती हो, तो वह उन्हें ही भुगतनी 
पडेगी । इसलिए हर चीज को नई नजर से देखना होगा । इसमे महात्मा 
गाधी का सारा प्रोग्राम आता है । 

अगर आप मिल का कपडा पहनते हे वो वह कहा से आता है ? 
कानपुर से, अहमदाबाद से या दिल्‍ली से आता है । आपने मिल का कपडा 
पहना याती क्या किया ? पाच एकड में जो फसल आई उसका एक हिस्सा 
आपने शहर में भेज दिया, जहा बहुत सपत्ति पडी हैँ । इससे स्वदेशी का 
पालन नही होगा । स्वदेशी का अर्थ यह नही कि सपत्ति विदेश में ही न जाय, 
वल्कि यह भी हैं कि शहर में भी न जाय । 

इसमें कोई शक नहीं कि नया समाज पैदा करने का प्रयोग हो रहा 
हैं । यह सव हो रहा है, इसलिए मुझ जैसा आदमी और जयप्रकाशजी इसमे 
दिलचस्पी ले रहे है । इसके साथ-साथ दूसरे सब काम देहात के सव छोग 
मिलकर करदे तो जल्द-से-जल्द काम हो सकता हैँ ! कोई माने या न मारे, 
जमाने का एक धर्म होता हैं । उस धर्म से कोई बच नही सकता । आज के 
जमाने का धर्म यह हैं कि यह न माना जाय कि अमुक ऊची जाति का हैं 
इसलिए उसका मान अधिक हो और उसका वेतन अधिक हो । अमुक नीची 
जाति का है, इसलिए उसका तिरस्कार हो और उसे वेतन कम दिया जाय | 
घनिक और गरीब का भेद अब चलनेवाला नही हैं । औरतो को परदे मे 
रखना अब नही चल सकता । अगर आप बच्चों को मार-मार कर सिखाना 
चाहे तो बे सीखेगे नही, वत्कि जिद्दी हो जायगे, क्योकि इस जमाने का धर्म 
दूसरा हैं । हम तो मार सा-या कर पढे, पर आज बसा नही हो सक्ता। 
जमाने दी मांग के मुताबिक जो काम किया जाता है, वही फलीमूत 
होता हैं । 

विहार में दो-दो बीवा जमीन के वास्ते आपस में भाई-माई झगउते 
थे और गगा काटते थे । विहार में दो कट्णझा जमीन नहीं मिलती थी, जान 
मिलती वी। जमीन वा मोह यहा सबसे ज्यादा या । पर आज उसी विद्यार 
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में जमीद मिल रही हैं । लोग जमीन देते हे, क्योकि यह जमाने की माग है । 
इसी जमाने की माग को लेकर विनोबाजी जापके पास आये हूं । वे प्रेम से 
जमीन मागते है । यह काम, कोई शक नही कि सरकार नही कर सकती । 
सरकार इतनी जबरदस्त क्रांति नही कर सकती । हा, सरकार को इससे 
कराभ जरूर मिल सकता है । 

विनोवा को तो रूव तरफ परमेब्वर दिखता है, पर हमे तो अपने 
में भी परमेश्वर का दरोन नही होता । हम परमेब्वर का नाम क्या हे ? 
परमेश्वर का नाम तो वही ले सकता हूँ, जो परमेवरमय हो गया हो । 

महात्माजी कहते थे, जो सही राजनीति हैं और जो सही अर्थशास्त्र 

हैँ चही सही घम्म हैं। लेकिन में उस जवान से आपके साथ वात नही कर 
सकता। मे अर्थशास्त्र की दृष्टि से ही सोचता हू । 

जब जग होते है, तभी राष्ट्र पर आफत्त जाती है, ऐसी वात नही हैं । 
मनुष्य यह नहीं समझता कि हर रोज आफत्त जाती हैं, जगर देश गरीव है । 
वच्चो की पठाई नही होती, वच्चे बीमार पडे हे, तो उन्हें दवा नही मिलती 
यह सारे सकट निरन्तर जाते रहते हैं । पर निरतर सकट आने के कारण हमें 
दे महसूस नही होते । उन सकटो को दूर हमें करना हैं और इसलिए जरूरी 
है कि भूदान-यज्ञ को जल्द-से-जल्द सफल वनावे । 


. ११ :; 
दिश्व-शक्िति का आवाहन 


[ शकरराव देव | 


भूमिदान सव दानो में श्रेष्ठ है। वह लोगो में घामिकता का विकास 
करता हूं। नूदाद-यज्ञ का सदेश जन-मन के लिए एक गम्भीर एव जागतिक 
जपीठ हूँ, इसमे कोई दक नही हैं । 


हरूसे साल्क्ृतिक परम्परा के अनुसार प्रेम का वातावरण ही हमारे 
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लिए आथिक समता का अनुकूल मार्ग है। पाइ्चात्य सभ्यता में जकडे जाने 
पर भी हमारे हृदयो में सत्य, अहिसा, दया आदि का गहरा प्रभाव है । लोग 
विना सोचे-समझ कह देते हूँ कि महात्मा गाघी का जन्म आकस्निक था तथा 
स्वतन्त्रता तो जागतिक परिस्थिति से ही मिली हूँ | लेकिन भूदान-यज्ञ सिद्ध 
करता हूँ कि हममें अहिसात्मक क्राति के बीज पडे हैं और आवाहन से वे प्रकट 
होते है । विहार के चन्द राजाओ ने बिना काइत की सारी जमीन व कारत 
का ह भाग सहर्प विनोवा के चरणो मे सौंप दिया । यह मिसाल क्या 
दर्शाती हूँ ? क्या हमारे भीतर अहिंसा की प्रेरणा नही है ? 

जो विश्व-शक्ति (उसे आप कुछ भी समझें) भूदान-यज्ञ के द्वारा 
भारत में कार्य कर रही है, वह मानव के लिए अहिंसा का आदर्ण पेश करना 
चाहती हैं | यह मान लेने पर सब बाते आप-ही-आप समझ में आ जाती हूं । 

और विश्व-शक्ति जड नही, प्रगतिशील है ) साम्यवादियों की समझ में 
यह वात आ जानी चाहिए। सी व पहले माक्‍्से ने जो कुछ कहा था, वह आज 
भी मानना ही चाहिए, यह आग्रह वुद्धिमानी का नही है । 

सभी चाहते है कि कार्य द्रत गति से हो । जयप्रकाशजी व नेहरुजी भी 
इसमें एकमत हूं । सभी कानून बनाने पर जोर देते हे । लेकिन जो अच्छा 
कार्य समय पर नही होता, वह बेकार हो जाता है । ([ए४ध०९८ तल॑बएट( 
5 [प४7८९ 0०४॥7८0) । आचार्य कृपाछानी कहते हे कि यह सक्राति-काल 
हैं । ऐसा होते हुए भी जन-तन्त्र समय पर कार्य करने से दूर ही रहे हे। 
जवाहरलालजी तो कहते थे कि जन-तत्र में द्रुत गति से क्राति होनी चाहिए । 
लेकिन वह नही होती, तो फिर क्या यह स्वय जन-तत्र को ही चुनोती नहीं 
हैं ? इसीलिए तो विश्व के तिहाई भाग ने इसे तोड डाला हैँ, क्योकि आज 
के जनतत्र इसके जनुसार काम नही कर रहे है । 

अतएवं यह कहना कि कानून धीरे-बीरे बनेगा, उचित नहीं । दुनिया 

लाल होगी या ब्वेत, सत दुछ भारत पर ही निर्भर है। महान्‌ सम्राट अशोक 
के घर्म-चक्र को झड में प्रतीक बनाकर हमने साम्यवादियों की टहिसा-श्ित 
की चुनौती स्वीयार की है । यह भारत की परम्परा वा ही कारण है कि उसने 


) न / थे 


| 
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यह चनीती स्वीकार को कि इस्लेंड व अमरीका नदूग राप्ट्रो की 
शक्त्ति नहा क्द्िस चनौती का सामना कर सके | 

कृप्ण ने सर्जन से कहा था कि “देख जिसके लिए तू इतना मोह कर 
रहाहँ वे तो विकराल काल की दाढो में पहले ही चले जा रह ह। तू ता निमित्त 
मात्र है इसी प्रकार हम नी कहते हे कि भूमि तो नमाज को होने हा वाली 
है। फिर बाज जो विब्व-शक्ति के व्यापार मे एक सौ एकड में से पाच 
डैसीमल भमि देते हे, उनके लिए क्या कहा जाय ? ईना ने कहा हैं, ' हे 
पिता, ये नही जानते हे कि वे क्या कर रहे है । हम और क्या कह सकते 
हें--सिवा इसके कि ये लोग अन्ञानी हें, ये नही जानते हुँ कि क्या हो रहा 


रा 


हैं ” हमे इनयर क्रोध नही है, दुख होता है । 

कार्यकर्ता भी अपने हृदय से पूछे कि वे कितना कार्य कर रहे है ? 
हवतक ज्यपने भूमि प्राप्त करने में कितनी प्रगति की ” आप यदि जपने 
झापसे पूछेंगे तो आपको पता चल जायगा कि आपने गभीरतापूर्वक 


क्‍् 


कार्य नहीं किया । क्या इस प्रकार हम विश्व-शक्ति का अपमान नहीं 


हैँ, दिमाग तो कहता ह्त ता हें टे किन्तु दिल राजी 
ल्‍्ूपना भाग जदा करके अपनी शक्ति के 
पुसार सक्षल्प॒ करना चाहिए, तथा श्वद्धा-पूर्वक सिद्धि के लिए प्रयत्न 
करना चाहिए, तव ही काम वढेगा। विनोवा कंसे काम ले रहे है ? अवतक 





उन्होंने विहार के पलामू जिले का कोटा पूरा करने को कहा था । कोटा 
पूरा हो पदया। लोग समझने लगे चलो काम खत्म हो गया। लेकिन 
विदोदा जद कहते हें, मुझे ४०,००० दान-दाता दो | तो इस प्रकार 
निरफेत्त सक्त्त करके वे कयर्य को झ्गगे बदा रहे हे। सैनिक बनना है, 


ता उक्न्‍्प करके सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए (हणा 
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ससार में अवतक जितनी भी क्रातिया हुईं, सव् भौतिक (फिजीकल) 
हुई जैसा कि अमरीकावाले भी मानते हे । उनका जामा तो बदला, लेकिन 
गरीर नही बदला । फिर आत्मा की बात तो दूर रही | पर भूदान-यज्ञ एक 
आध्यात्मिक क्राति है । शरीर व आत्मा ही बदल जाय, ऐसी इसकी योजना 
ओऔर शक्ति है । विश्व-यक्ति का यह आवाहन हैं । यह राजनीति ही है। 

पाइचात्य विचारों की ओर झुके हुए लोग कल्याणकारी राज्य को 
अपना ध्येय मान कर ही सतोप कर छेते है, लेकिन हम तो सर्वोदिय- 
समाज में विश्वास करनेवाले हैँ | हम पूरे जीवन की उन्नति नेतिक व 
आध्यात्मिक वल से ही कर सकंगे और उसकी प्रगति भारत में ही सभव 
है, क्योंकि यह उसकी परम्परा हैं । 

सुख का अर्थ इन्द्रिय-सुख नही, आत्म-सुख है । इसको भूल जाने से ही 
ससार में सुख घटता जाता हैं, दुख एवं सबर्प बढता जाता है, क्योकि 
मनुप्य गरीर-सुख के लिए भीतिक सामान पाने को सघर्प करेगा। इससे 
स्नेह घटता व द्वेप बढता जाता है । मनृप्य का सच्चा विकास नेतिक व 
आत्मिक विकास ही है । 

यह सुख कंसे प्राप्त किया जाय ? यह तब ही सभव है, जबकि हम 
श्रम करे। किन्तु श्रम से पैदा हुए धन पर श्रमिक का ही अधिकार हो। अतएव 
आवश्यक हूँ कि खानगी मालिकी समाप्त हो, जिससे कि दीन और धनी का 
भेद दूर हो जाय । गाधीजी के कथनानुसार अन्न-वस्त्र के उत्पादन के साधनों 
पर श्रमिकों की ही मालिकी होनी चाहिए | शहरो को यह हक नही हूँ कि 
वे गाव की जमीन के मालिक वने रहे । यह जीवन का विरोधाभास है । यह 
जनतत्र मे चल नहीं सकता । हम इसे अनुचित, अन्याय, पाप व जुल्म समझ 
कर छोट द॑ । भव यह सहन नही किया जा सकता। 

सर्वोदिय के अन्तर्गत तो सबके पेशो का मूट्य समान होना चाहिए, जिसमे 
रहन-सहन का स्तर करीव-करीब समान हो | श्रमजीवियों को कम वे 
बृद्धिजनीवियों को अधिक मजररी, यह अब सहन नहीं क्रिया जा सकता । 
देश और नमाज मे शरीर-श्रम की प्रतिप्ठा अब होनी ही चाहिए | जमीन 
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जोतनेवालो च् सब पा हो हु ब्लड गरीर नप्रम 

प्र जोतनेवालो का हक सब पेशो का समान मूल्य जार सरास्त्रम की 
आप ३ ३... जे तर मटर त्पादन 

प्रतिष्ठा, यदि ये तीव जाधारमूत वाते हम मान लेते हे तो फिर उत्पादन के 

साधनों पर लोगो को माल्किी बनाये रउने की इच्छा नहीं होगी । 


१ 
भूदान की पृष्ठभूसि 
[ घोरेंद्र मजूमदार | 


भदान एक छह्ातिकारी कार्यक्रम है। दुनिया के दूसरे क्रातिकारी 
कार्यज्ष्म किताबों में ही रहते है, क्योकि क्रातिकारी पुरष किताव के वाहर 
की दाद करता हैँ पर गावीजी ने तो युग-क्ञाति के लिए ही जन्म लिया था। 
जद उन्हाव स्वावल्न्द्रा म्वी समाज को वात कही तो पढें-लिखें लोग समझ्न 
हा चहा पाह् च क्योकि ज्योतिषी, कृषि और बयंशास्त्री सभी इसे कितावो 
में टटना चाहते थे । लेकिन वह कितावों में कह मिलती | कुछ समय बाद 
जो दाने गाधीजी कहा करतने थे वे धीरे-बीरें चही होने रूूगी, तो लोगो का 
ध्यान वाक्पित हृश्य मोर कुछ लोग नकक्‍त भी बनने रूगे । लेकिन 
च्‌कि उनवी सारा जीवन नद्ष्टि किताबों से प्रभावित वत रहा ही हें ठे्‌ इसलिए दबाच- 
दीच में गावीजी की दात कितायवो पर से घटित करने की कोशिश करते थे । 
कोशिन्ष का एक कारप और नी था कि वे जिस पढे-लिखे समाज 
समाज जलल्‍्ग मानता था, उन्हें अच्छी नजर से नहीं दंखता 
था। उन लोगो को उनकी क्तावी भापा में समझाने के लिए जरूरी था कि 
शऋ्दाजहः का चाज रचा जाय | बचत भ उन्हांद स्वाव- 
न को विकन्द्रीक्षरण का नाम दें दिया। सचनच जिसे गावीजी स्वाव- 
ल्म्दन कहा करते ८ं, वह कंबल विकेन्द्रीकरण नही, लेकिन हिनरी फोडे' 
जसे विद्यनों ने विकेद्रीकरण क्तिावो में दिया है । इसल्ए उस कितावी 
नाया में प८-लिखि लोगो जो यही सपा । 


के #०७ 


उन॒क्त झाए हर ता पह९2] 


टोक इसी प्रजमर नदान-यज्ञ के 


प्रवरत्तक की दृष्टि कया है, उत्ते भी 
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है. 
किताबी भाषा में ढढने की कोशिश चली । शुरू में छोगों को भूदान-यज्ञ 
पर विश्वास भी नही था| लेकिन जब लाखो एकड जमीन मिलने लगी 
तो पढे-लिखे छोगो की दृष्टि उबर जाना स्वाभाविक था । उन्होने आज 
कल भूदान-यज्ञ का रूप भूमि का पुन -विभाजन सोच डाला । लेकिन पुन- 
विभाजन और भूमिदान दोनो में महान अन्तर हूँ । 
विकेन्द्रीकरण राज्य की ओर से होने पर भी वर्ग-तानाशाही चल 
सकती हैँ । स्वावलम्बन होने पर तो लोकशाही ही कायम होगी । इसके 
उदाहरण जापान और चीन हमारे सामने है । आज हमारी सरकार सीलिग 
की बात करती है, जापान में तो तीन एकड तक भूमि विभाजित हो गई 
हैं। लेकिन क्या वहा लोकशाही हैँ ? इसी प्रकार चीन में भी भूमि-वितरण 
हुआ हैँ । किन्तु वहा भी दरूपति-शाही ही चल रही है, जिस तरह विकेन्द्री- 
करण होने पर भी ग्रामोद्योग और खादी स्वावलम्बन की होगी, ऐसा 
सर्वथा जरूरी नही । उसी प्रकार भूमि का पुनविभाजन सर्वोदिय समाज- 
रचना का रूप लायगा ही, यह कहा नही जा सकता । इसलिए जरूरी यह 
हैं कि ये जितने आदोलन है, वे साधन रूप हें और उनका साध्य हैं जन- 
तात्रिक समाज-रचना, यह वात आप समझे । चूकि हम स्वावलम्बन अथवा 
भूदान-यज्ञ सर्वोदिय समाज-रचना के लिए क्रातिकारी कार्यक्रम मानते हैं 
इसलिए सर्वोदिय समाज-रचना की रूपरेखा क्‍या होगी, यह समझना 
जरूरी है । 
आजकल क्राति शब्द का बहुत अधिक प्रयोग होने लगा है। क्राति 
का अर्थ कया हैँ, इसमें भी काफी म्रम हैं । अक्सर संघर्ष को ही क्राति मान 
लेते है, छेकिन क्राति का अर्थ हैं चीजो की धारणा, पद्वति और 
मूल्याकन तथा ढाचे में परिवर्तन करना । इसके लिए हम उदाहरण ले । मान 
लीजिए गाव के जीवन में बहुत-से खून-खराबे हुआ करनते हे । क्‍या उन्हें हम 
ऋ्राति कहेंगे ? अथवा एक जमीदार को हटाकर दूसरे जमीदार को छगान 
देने में क्राति हो जाती हैं। वह तो केवद आदमी वदठता हैं । एक इतिहास 
का भी उदाहरण लीजिए फ्रास की राज्य-क्राति के बारे में तो आपने पढा 
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ही है । वहा जनता ने राजा को मार कर पालियामेटरी शासन कायम 
किया । अब जाप कह सकते हे कि वहा एक वडा परिवर्तन हुआ, क्या 
वहा की राज्य-पद्धति, उसूल, सगठन और राजनंतिक सचालन म॑ कोई 
परिवर्तन हुआ ? आप कह सकते हू कि राजा के स्थान पर प्रतिनिधियों 
के जाने से राज्य का भार कम हो गया , लेकिन धोडी गहराई से सोचग 
तो आपको मालम होगा कि पहले जितनी जनता राज-आश्रित रहती थी 
उससे अधिक आज आश्रित हो गई है । क्योकि राजा की सृप्टि ही किसलिए 
हुई यह भी समझने की चीज हे । 

जब राजा नही था तो लोग अपनी व्यवस्था स्वय चलाते थे और 
जन-शक्ति पर सारा कार्य चलता था। जब जनगण ने अपना आत्म-विश्वास 
खो दिया जर्थात्‌ जनशक्ति पर से भरोसा उठ गया तो राज-शक्ति कौ 
शरण ली गई। प्रजा ने जपना अधिकार राजा के हाथ में सोौप दिया। यह 
दड-शक्ति घीरे-घीरे जितनी ही कंन्द्रित होती गई, जनता उसकी वजूमुष्टि 
में बधती गई । आखिर उससे ऊवकर राजा को हटाने की कोशिश 
चलने रूगी और आज प्रजा-प्रतिनिधियो द्वारा सवेत्र शासन चलाने पर जोर 
दिया जाने लगा ओर उनीको हम स्वतत्रता कहने लगे । किन्तु इस प्रकार 
के प्रजातत्र में जनता के जीवन पर दडशक्ति का अधिक-से-अधिक कब्जा 
होता गया। यहा त्तक कि छोटी-मे-छोटी चीजो के लिए भी दडशक्ति पर 
निर्भर रहना पडता हूँ । याने चाहते थे स्वतत्रता और हुआ कुछ उल्टा । 
तव फिर सही स्वतत्रता क्या होगी, इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए 

हम लोगो ने अग्रेजो से जो लऊडाई लडी थी, वह आजादी के लिए । 
लेकिन वह जाजादी कंवल राजनैतिक नही, वल्कि राजनैतिक और आधिक 
दाना तरह को थी । इसलिए गाघीजी ने इन दोनो प्रकार क॑ ढाचे को 
ददलन को वात कही थी। जर्थात्‌ दडशक्ति के मल में जो शासन और 
शाषण होता हैँ, उत्तका वे अन्त करना चाहते थे। और इसके लिए दोनो 
दिज्लाओो में बहिसात्मक क्राति करना चाहते थे । 

बाथिक क्षेत्र में उत्पादन के दो मुख्य जग पूजी और श्रम है । जेम्स वाट' 
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ने स्टीम इजन चला कर एक बहुत बडी क्राति की। जहा जीवन के 
आथिक उत्पादन का तरीका श्रम पर निर्भर था वहा क्राति हुई | किन्तु 
इस दिशा में हम धीरे-धीरे यहा तक बढते जाय कि सारा जीवन आथिक 
पूरजी पर ही निर्भर हो जाय तो पतन होना निश्चित हैँ । इसी प्रकार रस ने 
भी कुछ दूसरा तरीका निकाछा । उन्होने उद्योगो का केन्द्रीकरण किया 
ओर सारी सचालन-शक्ति एक मुट्ठी मे कर छी | लेकिन इस तरीके को 
क्राति नही कहा जा सकता । इसे तो कोरा सघर्ष कहा जा सकता हूं । 
गाधीजी जो क्राति करना चाहते थे, उसका उद्देग्य अहिसक समाज कायम 
करना था। अहिसा शब्द खुद हिसा का प्रतिरोधी है । और हिंसा तो स्वय 
लक्षण मात्र हें । उसका मूल रोग गोपण है। जो छोग वटी-बडी अन्‍्तर्राप्ट्रीय 
सगठनो की चर्चा में हिसा के उपचार की वात करते हू, वे पेट के मरीज को 
सर दर्द की मालिश मात्र करके अच्छा करना चाहते हैँ । इसलिए जो हिसा 
बन्द करना चाहते हैं उन्हे शोपण बन्द करने का उपचार करना चाहिए । 
प्रव्न यह हैँ कि हिसा कंसे होती है ? यदि शोपण की क्रिया में रुकावट होती 
हैं अथवा रुकावट होने का डर होता हैं तो हिसा प्रकट हो जाती हैं । इसलिए 
जरूरी हुआ कि हिंसा रोकने के लिए गोपण रोका जाय और वह तभी हो 
सकता हैँ जब गोपणहीन समाज कायम किया जाय । मेने ऊपर कहा हैँ कि 
दडगतक्िति से भमारीरिक और मानसिक शोपण होता हैं । इसलिए दड का 
अस्तित्व मिट जाने पर ही अहिसक समाज-रचना की कल्पना हो सकती 
हैं। इस प्रकार का समाज जिसमे पूर्ण ददशक्ति समाप्त हो जाय और 
जनगथवित पर ही समाज कायम हो, बहुत दूर का आदर है 
आदर्श तो अन्तिम स्थिति होती है । कोशिश यह होनी चाहिए कि 
घीरे-चीरे दडशक्ति कम होती जाय और जनशकिति का विकास होता 
जाय । कुछ लोग पूछते है कि इस प्रकार का अहिसक समाज क्या हो 
सकता है । इस सम्बन्ध में गाथीजी का कहना था कि आदर्श रेखागणित 
का विन्दर मात्र है। वह तो काल्पनिक है। लेपिन वह इतना यथार्थ भी है कि 
छोटा नहीं जा सकता हैं। क्योति रेखागणित की विन्दु और विर्दु से बनी 
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रेखा के जतिरिक्‍त कोई स्थिति नही है । इसलिए दड-निरपेक्ष समाज 
कायम करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए । जाज हमारे बहा दण्डन्सपेक् 
समाज जावारित है जिसका हमने ऊपर जिक्र किया है कि राजा के समय से 
बाय जनता अधिक बाश्रित रहती हूँ, क्योकि राजा के समय तो पुरोहित 
लोक-कल्याण के लए यज्ञ कराता था और उनमे जनशक्ति का पूर्णर्पेण 
झावाहन करता था। हमारे यहा ऐसे अनेक उदाहरण है कि यज्ञ-काल में 
नवजात शिज्र्‌ से भी हृव्य सामग्री स्पर्श कराकर बाहुति दी गई है । और 


ख्क 
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जद इस प्रकार के लोक-कल्याणकारी यन् में ताडका-जेसी विध्वमकारी 
शक्ति पैदा होती घी, तभी राजा दशरव के पान राम को मागा जाता 


था। जर्यात्‌ दडशक्ति का उपयोग होता घा। इसलिए हम कहते हे कि आज 
जो राजनैतिक परिवर्तंत हमारे देश में हुआ है वह ऋ्वति नही हैँ । वह तो 
उचाल्नयरिवर्तेंन हैं) गाधीडी दड-निरपेक्ष समाज कायम करना 
चाहते थे । 

आज की समाज-व्यवस्या दड पर आधारित है । बर्बात्‌ चारो ओर 
दड-सापेक्ष राज्य चल रहा हे । इस स्थिति में दड-निरपेक्ष समाज की ओर 
जाने के ल्ए हमें एक-एक कदम समझ-वबूसकर रखना होगा । जिसमें पहला 
कदम यह होना चाहिए कि जो राज्यनत्ता तानाबमाही की ओर बढ रही 
हूँ, उनकी प्रवृत्ति पर जकुध रखा जाय | झुछ लोग कहने हे कि भूदान 
जग काम कानून से क्यो नही करा लेते ? जो लोग ऐसा कहते हे उन्हें भूमि- 
दान के पीछे जो विचारधारा खडी है, उसका दर्णन नही होता । वे. यह 
नूल जाते हे कि भूदान-दम के पीछे दड-निरपेज्ञ समाज स्थापित करने 
की भावना दवा है | ठद नूदान में राजनत्ता-कानून, या दड का नहारा कैसे लिया 
जा नक्ता हैं। जाजू इन प्रकार के सवाल उठने का कुछ कारण भी है, क्योकि 
तारे दुनिया में जाऊ कल्याणकारी राज्य का नारा लगाया जाता है। इस- 
झाज्यंय आदब्यक्त हूँ, लेक्नि रे 


ता हुरनहुरूप& सु 5 2 बार, बम उसक के पाता सवाधिकारी ह४००बाबाकः ताजा ऑय राज्य विशाल 
हए उस शोर ने उसके पीछ् सर्वाधिकारी राज 
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नल जप भसाददा च्च्व्ननजुत तानाझाहा हक“ नह ०2४ जा ८2७ र जानवाला ब्द 8» दे 23 ने 
7। जा नादवा हूं वह तानाझाही को ओर ले जानेवाली हूँ । हममे से ही 
सूद जा अल ् कफ कक, एनविनाजऊन ४५७ अनिवाय जड सत्क्तारा (सललनकर---- ० 5.७ ० के 
5इछ लाग ना तो नूमि एुताविनाजन, अनिवाय सहक्षारी खेती, और उद्योगों 
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के राप्ट्रीयकरण की वात कहते हू । वे भी जाने-अनजाने में सर्वाधिकार राज्य- 
वाद'की ओर ले जाने का रास्ता बताते हे । सरकार “माई-वाप” की हवा 
जो चारो ओर चल रही हैं उसमे हमारे कार्यकर्ताओ के भी भूल जाने 
की सम्भावना है । इसलिये हमारी दृष्टि स्पप्ट होनी चाहिए। 

एसी स्थिति में सर्वोदिय-समाज की रचना करनेवालो का काम 
आज जो जनतनत्र के नाम पर राज्यतत्र चल रहा है, उसका मुख्य दोप 
दूर करना है । गाधीजी से पूछा गया था कि आखिर आपके स्वराज्य की 
परिभाषा क्‍या होगी और उसके लिए आप चाहते क्‍या हे ? तब गाघीजी ने 
कहा था कि मे कुछ लोगो द्वारा अधिकार-प्राप्ति को स्वराज्य नही कहता। 
वल्कि जनता के प्रत्येक व्यक्ति में अधिकार के दुरुपयोग होने पर विद्रोह 
करने की शक्ति पैदा हो उसे सही स्वराज्य मानता हू । इसके लिए आज 
की स्थिति में जहा चुनाव द्वारा जनतत्र कायम किया जाता हूँ, वहा ताना- 
दाही की वृत्ति पर रोक लगाना पहला काम होगा । 

आज के जनतन्त्र में मुख्य दो दल होते हें । एक सत्ताघारी दल होता 
हैं और दूसरा विरोधी दल । हमे राज्य-सत्ताधारी दल की तानाशाही 
रोकने के लिए एक तीसरी शक्ति पेदा करनी होगी । और वह होगी विद्रोही- 
शक्ति, जिसे जनता में निरन्तर कायम रखना होगा। इस तीसरी शक्ति का 
काम होगा कि जब सत्ताधारी दल अधिकार का दुरुपयोग करने लगे तो उसे 
रोक दे और कठिन विरोध से भी इस वृत्ति पर अकुश रखे । बहुधा होता 
यह है कि जो दल अधिकार में आता हूँ उसकी दृष्टि हो जाती हैँ अधिकार 
न छोडने की, इसलिए वह उसका ही दुरुपयोग करने लगता हूँ | जहा जन- 
तत्र में राज्यसत्ता अधिकार का दुस्पयोग करने लगती है, वहा लोकशाही 
समाप्त हो जाती हैँ और तानाशाही बढने लगती हैं । 

इस प्रकार की तानायाही रोकने के लिए जनशक्ति सागठित करनी 
होगी आर्थात्‌ इन्द्र के अधिकार-दुग्पयोग करने की स्थिति में शिव का 
होना आवश्यक हैं, जिसे आज की भाषा में तीसरी शक्ति अर्थात जन- 
नायव के रूप में कहना चाहिए । जैसा कि मेने ऊपर बताया हैं 
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लि हम. ही च है] 
दल होना हे 
त्‌ पतक्तिनिधियों द्वारा सत्ताधाकत्त-इ+ हा गैर वराधा-द न 


॥] के 


बन, 
दा 


वैसे हो जनता के मार्ग-दर्शघन के लिए जतननायक का झावस्यकृता 
च्योकति कप  40मम अिन्‍ननवमबकनननल-नड. प्रताप ७ मन जनता दा एजेंट 
हांगा । फैयाक जननजजादाचाध् जा अगत्ाा ते एजड 


|; 


तो जनता की कहों हुई हो कह सकता है । हर्ात्‌ वह जनदा की इच्छा के 
। इसलिए झावब्यक हुआ कि जननेनृत्व के लिए एक 
तीमरी शक्ति पैदा हो । जनशक्त्ति पैदा करने के लिए शिव को तपस्या अधि- 


कर 


कार के लए नहों ऊपितु लोक-सेवा के लिए होगी । वसे तो 
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दरार बज पवार 
चच्चानुत हांत 


जवतक 
ज्न-प्रतिनिधि ऋधिकार में नही काता तवतक वह भी जन-नायक ही है । 
रूधिकार-भावना जर्वात्‌ इन्द्रवृत्तिताली जक्ति शिव की तपस्या 
भग करने के लिए खडी हो सकदी हूँ । किन्तु शिद की त्तपस्या की यह विशेषता 
होगी कि उसके ताण्डद के साथ गण नतेंन करे । और उसके भय से इन्द्र 
सपने लधिकारों का दुर्घयोग न करें । जव इन्द्र का अधिकार-दृरुपयोग 
रारन्न हो तो शिव का ताडव गय साथ हो यह बावश्यक हैं। किन्तु 
उदनदता इस प्रक्तार का की ज्ञत्ति तभी कर सकती ह जद शिव जऊसे जसे संवंक कृ 
सावराय परिस्विति नी अनुकूल हो। जर्वात्‌ प्रकृति कौर पुरुष दोनो का 

। क््योक्ति यदि प्रहुृति अनुकूल नहीं है जर्वात 
जन्न-स्त्र, आाऋय कआऋादि नित्य-श्रत्ति की जीवदोपयोगी वस्नुओो पर राज्य- 
सत्ताधिकारी का झपिकार रहा तो बडी-से-बडी शक्ति 


चर) 
सहयाईए झाव॒ब्यक 
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पंत के साथ भा 
जनता ताण्डव नहीं कर मक्तती | इसल्ए ज्ञावश्यक्र होगा कि जीवनोप- 
या। दन्‍्तुझो पर जनता का ऊपना अधिकार हो । इसके लिए साथिक 
दाता ददलना होगा। ब्यज तो सारा उत्तादन पूजी पर निहित है। 
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केन्द्रित उद्योग चाहे व्यक्ति के हाथ में हो या राष्ट्र के हाथ में, कायम रहा 
तो श्रमिक के कब्जे में दी गई भूमि भी पूजीपति अथवा मसत्तायथारी दल के 
हाथ में चली जायगी | इसीलिए विनोबाजी कंबल राम ही नहीं कहते, 
सीताराम कहते हे । अर्थात्‌ भूदान-यज्ञ के साथ-साथ केन्द्रित मिल-वस्तु- 
बहिप्कार की भी बात कहते है । 

गाधीजी भी चरखे को अहिसक क्राति का प्रतीक, स्वराज्य की प्राप्ति 
का साधन कहा करते थे । उनका कहना था कि जो कच्चा माल हमारे 
गाव में पंदा होता है उसका पक्का माल हमारे गावों में ही बनेगा और 
बनाने के सावनो पर भी उत्पादक का सीवा अधिकार होगा । इसके लिए 
आथिक काति करनी होगी । 

आज राजनैतिक या सामाजिक क्राति अथवा किसी प्रकार को 
क्राति का आधार अर्थशास्त्र पर निर्भर होता हैं । इसलिए किसी प्रकार की 
भी क्राति करने के लिए आर्थिक ढाचा बदलना होगा। यहा तक कि धामिक 
क्राति भी बहुत कुछ अर्थ-व्यवस्था पर निर्भर हे । आप यदि समाज का 
नतिक स्तर ऊचा करना चाहते है, तो भी आथिक दिशा में ही स्वावलम्बी 
सहयोगी-पद्धति अपनानी पटेगी । आप देखेंगे कि हमारे जितने पर्व- 
त्योहार आदि पडते हैँ और जिन्हें सामाजिक ढंग से मनाते है, वे सारे-के- 
सारे फसल तंयार होने पर अथवा उसके विद्येप अवसरों पर मनाते हैं। 
उसी प्रकार जब स्वावलम्बी व्यवस्था खठी करनी होगी तो सारी-की-सारी 
चीज एक व्यक्ति या परिवार तैयार नही कर पायगा । बल्कि अपने पटो- 
सियो पर भ सा करना होगा । यह भरोसा धीरे-बीरे गाव की इकाई से 
उठकर क्षेत्र, और चीजो के लिए जिले तक जाना होगा । कुछ ही विपय एसे 
रहेगे जिनके लिए प्रात और रेल, तार तथा अन्‍न्तर्गाप्ट्रीय सम्बन्ध के लिए 
ही वेन्द्रिय व्यवस्था रहेगी | अब आप यदि पटोसी पर निर्भर होना चाहते 
हैं तो जनरी होगा कि एक्ल्ड्रसरे के साथ ईमानदारी बरते । यह तभी संभव 
हैं जब हमारी विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था होगी । 

दसके प्रतिवृद् यदि हमारी अर्थ-ध्यवस्था वा केन्द्रीफ़रण रहा तो 


भूदान को पृष्ठभूमि ५९ 


फिर आज जो गति सिविल-सप्लाई को है, वही गति हमारी व्यवस्था को 
होगी । हम और हमारे पडोसी दोनो अपने सामानों को बेचने-वरीदने में 
प्रतियोगिता करेगे । और प्रतियोगिता की स्थिति में वेई्मानी लाजिमी हैँ । 
जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ इस भकार का समझीता दरता हैं तो 
उसे बाघुनिक सम्य-भाषा में भी, डिप्लोमेसी ही कहते हैँ | आपने समझ 
ल्यिा होगा कि अर्थ-व्यवस्या पर किसी मुल्क का नेत्तिक स्तर कितना 
सधिक निर्भर करता हैं। यही कारण हैँ कि राजनेतिक चाति होने पर भी 
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मामाजिक सकट दूर करने के लिए आधिक-उत्पादन के तरीवे में ही 
प्रिदर्तत करना होगा । आज का सामाजिक ढाचा जिन विभिन्न विपम 
वर्गो से दना है उनके चार स्तम्भ हे---सामत, पूजीपति, वावू और मजदूर- 
वर्ग । यह वां-सघर्ष आज से नही, जति प्राचीन काल से चला आा रहा है । 
इसकी उत्पत्ति भी राजा की सृष्टि के साथ हुई । 

यह वर्ग-विषमता इत्तदी वटती जा रही हैँ कि जाज सारी सृष्टि ही 
इसमें नप्द होना चाहती हूँ । इस बढाव को रोकने के लिए कोशिश नहो 
हुई ऐसी दात नही । इसके लिए रूसो, वाल्टेयर के जमाने में भी कोशिश 
होती रही | फ्रास की राज्य-क्षाति इसका नमूना है । इसके समझने के लिए 
झाप रेलााडी के प्लेणीवद्ध डिब्वों दी मिसाल लें। इन चारो वर्गों के लिए 
ट्रेन में भी फर्दे, मेकेन्ड, इण्टर जौर थर्ड के डिब्बे बने है । जब सामन्त- 
शाही माल न्रने की क्षाति की गई, तो समझा गया कि अब मजदूर-बर्ग 
के ऊपर से दोझा कम होगा, लेकिन देवा गया बह कि फर्स्ट क्लास तो खत्म 
हुआ लेकिन मेकेप्ड और इप्टर कस वालो की सख्या और अधिक हो गई 
ऊझार मज्दूर-वग पर दोझा पहले से वटता ही गया । यह बोझा किस प्रकार 
दटा इसका सरूप्टीकरण थोडा और कर लेना चाहिए । हमने मान लिया 
कि फ़ास के संघर्ष से राज्य का उन्त हआ्ण, लेकित उसके द्वारा जो सचालन 
पक था वह ह्‌ कद टला नहीं । क्योंकि पहले एक राजा का शानन था 
जार जद पाल्यामंद पद्धति से ५०० ज्ञादमियों का शासन चाल हुआ । 
एव मजेदार घदना रह हुईं कि जब राजाशो को हटाने की कोशिश चल रही 


का 
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थी तभी जेम्म वाट ने स्टीम इ जिन का आविप्कार करके आर्थिक उत्पादन को 
पूजी पर केन्द्रित करने का सुत्रपात किया । अब दिनों-दिन केन्द्रीकरण 
वढता जा रहा हू । इस प्रकार राजनैतिक क्षेत्र मे व्यवस्थावाद और 
आथधिक-दक्षेत्र मे वितरणवाद का आधिपत्य छा गया । इस प्रफार मजदर- 
वर्ग पर भार अत्यधिक बढ जाने से भ्रत्यक्ष शारीरिक बोपण की समस्या 
विकट हो गई और एंसी असहनीय हो गई कि वर्ग-विपमता को समूल नष्ट 
करके एक वर्गहीन समाज कायम करने की क्राति किये बिना सृष्टि-रक्षा 
असम्भव हो गई है । लूँकिन ऐसी समाज-क्राति के लिए ऊपर बताई हुई 
राजनंतिक और आशिक क्राति करने की आवश्यकता हैं । 

राजनंतिक क्राति के लिए शासन को ही समाप्त करके जन-तन 
कायम करना होगा । कंवछ सचालन-मात्र के परिवर्तत से यह स्थिति 
वदलनेवाली नही है । शासनहीन समाज कायम करने के लिए दो रास्ते 
कहे जाते हूँ । एक रास्ता तो कम्युनिस्ट भाइयों का है । उनका कहना है कि 
शासन को धीरे-बीरें बढाते चलना चाहिए । इसी प्रफार आशिक पूजी- 
वाद को भी केन्द्रित करते जाना चाहिए | इससे एक वक्‍त एसा आता हैं जब 
शासन और व्यवस्था शून्य हो जायगी । दरअसछ उनकी यह कत्पना कोरा 
आदर्थवाद है, जो असम्भव है । दूसरा तरीका गाधीजी का है जिसमे समाज 
को थासन और व्यवस्था की आवश्यकता ही न हो, ऐसी परिस्थिति पेंदा 
करना । वयोकि हम आवश्यकता बढाते चले जाय और अन्त में आवश्यकता 
का अन्त हो जाय यह कात्पनिक यादर्श तो हो सकता हैं, फिल्तु व्यवहार मे 
अस्पप्ट और असम्भव जान पडता है। यदि दट-निरपेद्ता राज्य और प्जी- 
निरपेक्ष उत्पादन के जार्यक्रम को क्रण विकसित किया जाय, ता जबध्य 
ही एय एसी स्थिति जा सकती है जय सजदर-वर्ग पर भार नहीं रह जाबगा 
जर्वात बोेष सभी वर्ग मजदर-वर्ग में परिबरतित हो जायगे । 
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थी तभी जेम्स वाट ने स्टीम ३ जिन का आविष्कार करके आर्थिक उत्पादन को 
पूजी पर केन्द्रित करने का सूत्रपात किया । अब दिनों-दिन केन्द्रीकरण 
, बेढता जा रहा हूँ । इस प्रकार राजन॑तिक क्षेत्र में व्यवस्थावाद और 
आर्थिक-क्षेत्र में वितरणवाद का आधिपत्य छा गया । इस प्रकार मजदर- 
वर्ग पर भार अत्यधिक बढ जाने से प्रत्यक्ष आारीरिक गोपण की समस्या 
विकट हो गई और एसी असहनीय हो गई कि वर्ग-विपमता को समल नप्ट 
करक एक वगहीन समाज कायम करने की क्राति किये विना सृप्टि-रक्षा 
असम्भव हो गई हू । रूकिन ऐसी समाज-क्राति के लिए ऊपर बताई हुई 
राजनंतिक और आशिक क्राति करने की आवश्यकता हूँ । 
राजनेतिक क्राति के लिए शासन को ही समाप्त करके जन-तत्र 
कायम करना होगा । कवर सचालन-मात्र के परिवर्तन से यह स्थिति 
वदलनेवाली नही हैं । शासनहीन समाज कायम करने के लिए दो रास्ते 
कहे जाते हे । एक रास्ता तो कम्युनिस्ट भाइयों का हूँ । उनका कहना है कि 
शासन को धीरें-बीरे बढाते चछना चाहिए। इसी प्रकार आविक पूजी- 
वाद को भी केन्द्रित करते जाना चाहिए । इससे एक वक्‍त ऐसा आता हैं जब 
शासन और व्यवस्था शून्य हो जायगी । दरअसल उनकी यह कत्पना कोरा 
आदर्शवाद हूँ, जो असम्भव हूँ । दूसरा तरीका गाधीजी का हूँ जिसमे समाज 
को शासन और व्यवस्था की आवश्यकता ही न हो, ऐसी परिस्थिति पैदा 
करना । क्योकि हम आवश्यकता वढाते चले जाय और अन्त मे आवश्यकता 
का अन्त हो जाय यह काल्पनिक आदर्ण तो हो सकता है, किन्तु व्यवहार में 
अस्पप्ट और असम्भव जान पटता हैं। यदि दड-निरपेक्ष राज्य और पूजी- 
निरपेक्ष उत्पादन के कार्यक्रम को क्रमश विकसित किया जाय, तो अवश्य 
| एक ऐसी स्थिति आ सकती है जब मजद्र-वर्ग पर भार नही रह जायगा 
अर्थात्‌ शेप सभी वर्ग मजदूर-वर्ग में परिवर्तित हो जायगे । 
इसके लिए हमे उसी ढग का कार्यकम बताना होगा । जी करांति- 
कारी होता हैँ, उसे काति की शुरुआत अपने से करनी होती है । आप भूमि- 
दान-यज्ञ में काम कर रहे है, या करना चाहते हे तो उसकी शुरआत भी 
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स्वय से हो करनी होगी । विनोदाजी कहते है हि भूमि मागवदाल प्ग्गे 
निद्धत स्वीकार करने की दिशा में फुछ-स-ऊुछ भूमि दे सी छा) । एरालए 
यदि आप श्रमिक की प्रतिप्ठा वरता चाहते है और सभी वगो ता मजदूर 
दनाना चाहने है तो स्वय गरीर-प्रम वा कृत ले। जहा-नाहा भी सम हो दल 
घट उत्पादक गरीर-श्रम करना हा चाहिए ॥ साथ हो झापत्रो नाक 
विकेन्द्रीकरण से एक कदम आगे स्वावल्म्बन को दिया में होनी चाहिए । 
इसकी लिए प्रत्वंक काम में व्यपको ऐसी घारणा पदा करनी होगी 
गाव को इकाई को स्वय पूर्ण बनाना होगा । गाववबालो मे ज्वावलम्बन फो 
धारणा, स्थानीय नेतृत्व कायम करना, सावन के पक्ष में स्वावलम्थी बनाना 
लोर व्यवस्था सववघ कर लेने दा अवसर और शिक्षा देनी चाहिए । उस 
भकार को ऊाति के लिए जरूरी नही हूँ कि आप अपने जीवन को पूर्ण जाति- 
करी बनाने के वाद ही क्ाति का जाह्यान करें । उसके लिए पानिवारी 
दिय्या और कार्य मे चति जरूरी है। इन कार्य के लिए पपना सर्वस्व निछावर 
करके ओर खतरा उठाकर भी स्वावरूम्बन की दिज्या मे क्म्म करना होगा । 
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मानते थे। राष्ट्र की वागडोर आज अनेक स्वार्थत्यागी और महान्‌ नेताओ 
के हाथ में हैं । लेकिन सर्वमाधारण जनता की स्थिति में कोई बडा सुधार 
दृष्टिगोचर नही होता । हमारे ध्यान में यह वात भी अभी आ चुकी हैँ कि 
स्वराज्य और सुराज्य में भेद हे। आखिर ऐसा क्यो हो रहा हैँ ? मुझे लगता 
है कि स्वतत्रता के सग्राम में हममे से कुछ ही लोगो ने अपना खून बहाया 
या त्याग किया । लेकिन हर व्यक्ति ने या वहुसरूय व्यक्तियों ने अपना पूरा 
हविर्भाग नही दिया और इसी कारण स्वराज्य का सुराज्य में रूपातर होना 
रह गया। सिफं व्यक्ति के महान्‌ बनने से काम नही चलता । सारे समाज का 
महान्‌ वनना अनिवायं हूँ । वास्तव में हमारे देश में महापुरुषों की जो महान्‌ 
परम्परा चली आ रही हूँ, वेसी अन्यत्र कही भी देखने को नही मिलेगी । 
लेकिन इन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया, वह साधारणत व्यक्ति की उन्नति 
के लिए दिया था। धर्म, अर्थ, मोक्ष सव मुझे प्राप्त हो, ऐसी शिक्षा थी । 
सक्षेप में, हममे सामाजिक धर्म का अभाव था । 

काग्रेस को राजसत्ता प्राप्त हुई और उसके अनेक कार्यकर्ताओं में 
स्वार्थ का प्रवेश हुआ। इसका भी कारण यही हैँ। अन्य देश स्वतत्र हुए 
और सुधरे भी । हर एक व्यक्ति सामुदायिक घ्येय से प्रेरित हो, तभी यहा 
वैसा होगा एवं हमारे देश में भी स्वराज्य के बाद का सुराज्य प्राप्त हो 
सकंगा। 

व्यक्तिगत स्वार्थ का झञझावात आज हमारे देश में सर्वत्र छा गया 
हैं । यहा बिना पानी का दृध या विना मिलावट का घी नहीं मिलता । 
इनकम टैव्स की चोरी यहा होती है । गाडी से सफर करते समय बच्चे की 
उम्प्र कम हो जाती है, तो राशनिंग के समय उसी बच्चे की उम्र बढ जाती 
हैं। तीर्व-यात्रा करने जानेवाले लोग भी आधा टिकट बचाने की ख्वाहिश 
से बच्चे को झोली या गोद में दवा लेते है । कानून की इज्जत करने को 
वृत्ति ही नही रही। गाव-गाव में दुर्जनो का अविराज्य है और सज्जनों का 
सगठन नही रहा। दुर्जनो के टर से अलग रहनेवाले सज्जनों को सज्जन भी 
केसे कहा जाय ? झूठा व्यापार और व्यवहार करके घनपति बने, करोड- 


जीवन-शुद्धि का नया स्ार्ग श्रे 


पति बने । हमारी किसी ससस्‍्था को फिर वे ही दान देते है । और उनका यह 
व्यवहार हमे ज्ञात होने पर भी हम उन्हें 'कर्ण का अवतार बताकर उन- 
का सम्मान करते हे । आपत्ति मे मदद करना मानव का धर्म है, लेकिन हम 
उसे ही भूल रहे है । उल्टे, दूसरों की मुश्किको से अपना फायदा उठाने की 
ही हमारी वृत्ति बढ रही है। स्टेशन के कुली से लेकर ऊपर तक के सब लोग 
दूसरे की मुश्किलो से फायदा उठाने के लिए तैयार वेठे हें । शराववन्दी का 
बझादोलन हमारे ही कारण असफल हुआ हैं । अत हमारी शुद्धि हुए बिना 
जीवन-शुद्धि नही होगी । और हमारे शुद्ध कार्य भी सफल नही होगे । 

आज हमारा पूरा जीवन ही जज॒द्ध बना हुआ हैं । वीछार दुरुस्त न 
हुआ तो भी डाक्टर पूरा विछू वसूल कर ही लेता है। क्या यह पेसा 
उसके ज्ञान या अज्ञान के लिए माना जाय ? शीर और चारित्य पैसे से श्रेप्ठ 
हैँ यह हम कब समझेगे ”? जागामी पीढी को सच्चा नागरिक-शास्त्र कौन 
पढायगा । गाव के झगड़े क्या गाव में ही नही मिट सकेंगे ? अदालतो में 
जानेवाल जजो को भी सही स्थिति का ज्ञान होता हैँ, लेकिन वहा सही 
न्याय नही मिलता । जन्यायी यह जानता है, परन्तु वह इसके लिए अदालत 
में पहुचता ही हूँ । 

सनुष्य का जीवन खाने, पीने और मर जाने के लिए ही तो 
नही है । मनुप्प के सिवा और कोई ऐसा प्राणी नही, जिसमे दया की भावना 
हो । एसा महान्‌ बुद्धिवादी मनुष्य रोजी की ही कंवल चिन्ता करे, यह द्रोह 
हैँ । वस्तुत' अपने नगर के लिए जो कष्ट सहन करेगा, वही नागरिक हैं । 
पर जब अपने पर ही बाफतद दाई तो वोरिया-विस्तर लेकर भाग खडे 
होनेवाले लोग कंसे सच्चे नागरिक कहलायो, जैसे कि पिछले महायुद्ध 
के समय वस्दई में हुआ था ? में उत्त वक्त उनसे कहता था कि अरे भाई, 
भागने की जो शक्त्ति आपके पेरो में आई है, उसे हाथो में लाओगे तो 
भागने की जरूरत ही नही रहेगी। 
अता यह सारा जीवन यदि शुद्ध बनाना है, स्वराज्य का मसु्राज्य 

दनाना हूँ, तो उसके लिए हममें जो कुछ अच्छाई है, वह दसरो को देनी 


्ड .... न्नई क्रान्ति 


चाहिए | भगवान्‌ ने जो दिया, वह उसीको अर्पण करना चाहिए । राष्ट्र 
में कही भी दरिद्रता रहे, तो हमारे दिलो मे उसके लिए बचैनी पैदा होनी 
चाहिए । आज की दरिद्रता और अज्ान्ति गोपण मे से पैदा हुई है । भोपण 
पर आधारित पूरे समाज को ही अगर ऊपर उठाना हैं, तो मेने जो मेरा' 
कहा है, वह समाज' का कहने की नई प्रवृत्ति निर्माण करनी चाहिए। 
अपने जीवन की यहीं महान्‌ क्राति हम भूदान द्वारा सिद्ध करने वाले हूं । 
भूदान कंवल 'भूदान' नही, पूरे दंग के लिए वह जीवनदान' हैं । 


3 
सत्याग्रही शक्ति का आविष्कार 


[ शं॑ द जावडेकर ] 


काग्रेस-जेसी ऋतिकारी राजनीतिक सस्था के द्वारा सामाजिक सुधारों 
को मान्यता प्राप्त कराने का कार्य महात्मा गाधी की जिन्दगी में काफी 
हद तक पूरा हो चुका था | लेकिन उसी युग में समाजवादी विचारों 
के द्वारा जो आर्थिक क्राति के नये विचार उदित हुए, उनको भी काग्रेस की 
अधिकृत मान्यता प्राप्त कराने का प्रयत्न यद्यपि गावीजी ने किया था, 
लेकिन वह पूरा नही हो पाया । इसलिए उनके दंहान्त के वाद शका हो रही 
थी कि क्‍या गावीवादी वर्गहीन समाज, आर्थिक समानता, सपत्ति का 
सामाजिक स्वामित्व आदि नव विचारों को राष्ट्रीय मान्यता विला देने 
के काम मे वावक तो नही होता है ? वह स्वय सफल होता हैं या असफल, 
इसक वारे में भी कुछ सदेह पैदा हो गया था । यह सन्देह विनोवाजी ने दूर 
किया और सत्त्यागही तत्वज्ञान के उदर में समाजवाद को आत्मसात्‌ कर 
लेना पूर्ण सभव है । और वैसा करना आवश्यक भी है, इसकी प्रतीति वह 
आज करा रहे हैँ । उनके सर्वोदिय-सम्बन्धी विचारों में समाजवाद की 
आविक समता और आशिक क्राति' के विचार समाविष्ट ही है, यह 
उनके निम्न उद्गारों से स्पष्ट होता है 


तत्याग्रहो शक्ति का आविष्कार घ्५्‌ 


“अन्नवस्त्रादि नित्य की वस्तुए गावो में ही निर्माण होनी चाहिए । 
छोदे-छोदे पाम-उद्योगों के द्वारा लोग स्वावरूम्बी बने । रसोई, कताई, 
बुनाई आदि जो काम घर में हो सकते है, वे घर में ही हो और तेल, गुड, 
मोची-काम आदि जो गाव में हो सकते हे, वे गाव मे ही हो । लोहा, कोयला, 
ब्रम्रषक आदि जो वडे-वड ध्षे हे और जिनका सबब सिफं देश के ही 
नही, वल्कि सारी दुनिया के साथ है, वे निजी स्वामित्व के नही, सामाजिक 
स्वामित्व के होने चाहिए । लाखों मजदर, जहा काम करते हो, ऐसे ये वड 
धर्घे चन्द लोगों के हाथ मे ही सोंपे रहना ठाक नही | 

निजी मालकियत रहने से मालिको को प्रेरणा (इसेटिव) होती 

है, क्योकि मनुष्य बपने ही लिए काम करता है, ऐसा मानना अत्यन्त 

अधर्म हैं । दुनिया म॑ आज यह विचार चल रहा हूँ, इसलिए कि दुनिया में 

बाज अधम चल रहा है । पर जमीन का च्याय्य वितरण हो और वडे 
व्यवसाय देस की मालकियत के हो, इनीको हम धमे-च्यवस्था मानते हे । 

समाज ऊं॑ सम्पत्ति की दृद्धि तो होनी चाहिए, लेकिन उसपर समाज 

की ही मालिकी होनी चाहिए जौर जगर ऐसा हुआ तो उत्पादन-कार्य भी 

ठोक ने चलेगा और नव॒का हित भी होगा, ऐसा वे एक प्रवचन में स्पप्ट 


कक 8. चअऔे 
के हुए कह 


5९ नई क्रान्ति 


तंयार होगा, पर विचार तो मान्य कीजिए । उसके पीछे से आचार 
आवेगा ही ।” 

इससे यह स्पप्ट दीख पडता हैं कि भूदान-यज्ञ की प्रचार-यात्रा में 
विनोबाजी जो विचार फैला रहे है, उनमे समाजवाद के विचार किस 
प्रकार आत्मसात्‌ किये जा चुक हूँ | वस्तुत समाजवाद भारत के लिए पर- 
देसी विचार नही है | वह भारतीय सस्क्ृति के लिए अधिप्ठानभूत मानव 
की धर्म-भावना मे से ही निर्मित और आज के यूग के रहिए शोभादायी मानव- 
धर्म हें। इस वात को भारत के जन-जन के हृदय में अकित कराने का 
कार्य विनोवा ने हाथ में लिया हैं । सन्‌ १९५७ के पहले सामाजिक और 
आर्थिक क्राति की यह प्रेरणा सफल करके उसको भारत भर मे मान्यता 
प्राप्त कराने की प्रतिज्ञा के साथ विनोवा ने यह महान्‌ काम उठाया है। 
भूदान-यज्ञ से भारतीय जनता के हृदय में क्राति की ज्योति आज प्रज्वलित 
हो रही हूँ । इस आदोलन का जो विरोध करते हे, वे क्राति-कार्य का रहस्य 
ही ध्यान में नही लेते है, एसा सखेद कहना पडता हू । 

भारत में आज राजनीतिक क्राति की परिणति सर्वागीण सामाजिक 
क्राति में हो रही है। उसके पीछे भारत का तपोवल और आत्म-बल खडा 
हुआ है । इसलिए अब इस क्रातिकारय में सामाजिक, राजनीतिक, आथिक 
धामिक आदि भेदाभेद नही हो सकते। गावी-युग में इन भिन्न-भिन्न ऋति- 
कारी कार्यों के भेद पूर्ण नप्ट हो गए है । इस कार्य की सफलता, उसके पीछे 
तपरचर्या और त्याग की शक्ति कितने प्रमाण में खडी है, इसपर अवलरूबित 
हैँ । गाधीजी ने स्वराज्य-मन्दिर में सामाजिक क्राति की प्राण-प्रतिप्ठा की, 
उसका यह प्रभाव हैं और वही सत्याग्रही शक्ति आज धामिक क्राति के 
रूप में प्रकट हो रही है । 


भदान-यज्ञ और ग्रामोद्योग ६७ 


: ९५: 
भूदान-पज्ञ और ग्रामोद्योग 
[ अशोक मेहता | 
देश में हाल ही में पैदा हुई हलचलो मे सवसे अधिक ऋ्रातिकारी बोर 
वडी घटना भूदान-यज्ञ हे । राष्ट्रपिता के स्वर्गवास के वाद उनकी अहि- 
सात्मक ऋति को यह महत्त्वपूर्ण कडी हैँ । भूदान-यज्ञ में कितनी महान्‌ 
सभावनाएँ भरी है, यह नीचे के कारणो से स्पष्ट होता हे क 

(१) भूदान से जमीन के न्याय्य वटवारे के जनुकूछ वातावरण तेजी 
से वन रहा हूं । 

(२) चूकि छोटे-छोटे किसान भी जमीन दे रहे हे, इसलिए जमीन 
झौर सपत्ति की मालकियत के वारे मे नया दृष्टिकोण पैदा हो रहा है । 

(३) जमीन की कीमतें गिर रही हे और इस तरह मुआवजे का 
प्रशत जामान होता जा रहा हे । 

(४) बेजमीन वालो को जमीन मिल रही हैँ, इसलिए उनको 
ज्सानी से भूमि को सहकारी समितियों से खीचा जा सकता है । 

(५) जमीन का बटवारा प्राम-सभागों तथा वे-जमीन वालो की 
सूचना के ही अनुसार किये जाने के कारण प्रष्टाचार और पक्षपात का 
डर नही रहता । 

(६) बे-बमीन वालो को कम-से-कम् पार एकड सूखी या एक 
एकड हरी जमीन देकर जमीन का वटवारा किये जाने के करण स्ीलिग' 
का प्रव्न जपने जाप हल हो जाता है । 

जहा कानून से जमीन का वटवारा किया जाता है, वहा मालकियत 


दनाये रज़ने के लिए सील्गि की मर्यादा में ही जमीन रिश्तेदारों के नाम 
प्‌ 


| 


देने का मकंट बना रहता है । भूदान-यज्ञ आज जमीन का मसला 


जमीन वालो की दृष्टि से हल करना चाहता है,इसलिए ये सब पेचीदगिया 
र हो जाती हूँ । 


/ +१ 


| 


श्री 


६८ नई क्रान्ति 


भूदान में कंवल परती जमीन ही मिलती है, यह गया आदि जिलो 
में किये गए कामो से गलत सावित होता है । जमीन के बटवारे का 
मसला भूदान-यज्ञ द्वारा पूर्ण और अन्तिम रूप से हल होगा या नही, यह 
आज कहना कठिन है, किन्तु यह सच हूँ कि इसके द्वारा बहुत बडे पैमाने 
पर जनसपक॑ स्थापित किया जा सकता है भौर भूमि के पुनवितरण के 
पक्ष मे एक विशाल और व्यापक जन-मत निस्स दिग्ध रूप में पैदा होता हैं । 

ग्राम-उद्योगो को बढावा देना, उनमें ऊगे लोगो को सगठित करना, 
सशोघन करना और सहकारी ढग पर माल बेचना, ये हमारे लिए महत्त्व 
के काम है । खदानों और बडे उद्योगों में अडततीस लाख मजदूर काम करते 
है और व भर में छ सौ चालीस करोड का उत्पादन होता है, जबकि गृह- 
उद्योगों में और छोटे उद्योगो में एक सो उनचास लाख मजदूर लगे हें और 
आठ सौ साठ करोड का माल पैदा होता है । यह सख्या पहली सख्या से 
चौगुनी हैं। इसका सगठन करना राजनीतिक और आशथ्थिक दृष्टि से बहुत 
महत्त्वपूर्ण है । 
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सर्वोदिय का घोषणापत्र 
सर्वोदिय के सेवको से 


« मानवीय क्रान्ति 
« धमंचक्र प्रवर्तन 


हमारी भूमि समस्या का हल 


« संपत्तिदान यज्ञ 


दशासन-निरपेक्ष समाज 

नई क्राति 

नई क्राति के गीत 

भूदान दीपिका 

सामाजिक क्रान्ति और भूदान 
व्यवहार शुद्धि 

सर्वोदिय की ओर 


, सामाजिक क्राति के दस कार्यक्रम 


नई तालीम के विचार (प्रेस में ) 
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